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[पि 


प्रकाशकीष 


नागरीप्रचारिणी सभाने श्रपनी जिन मग्रंथमालाश्रो द्वारा हिंदी 
को श्रीसंपत्न वनाने का प्रयत किया है उनमें ^नागरीग्रचारिणी म्ंथ- 
मालाः का विशि योगदान हे । प्राचीन ग्रंथो की खोज का कार्यं श्रारंभ 
होने पर खोजविवरण के प्रकाशन केसाथ दही दिंदी के विशेष लाम 
कीदृष्टिसे सभाने यह मी च्रनुमव किया कि खोजमं प्राप्त चुने हुए 
मर्थो का प्रकाशन भी दौ | उसने संवत्‌ १६५७ वि ( सन्‌ १९६०० 
ई० ) से इस उदेश्य की पूतिं के लिये (नागरीप्रचारिणी म्रंधमालाः का 
श्रायोजन किया । उस समय इसकी प्रधसंख्या ६४ श्रौर मूल्य ्राठ 
द्राने स्थिर किए गए । वरं मं इसके चार च्रंकौ के प्रकाशन का भी 
निश्चय किया गया था | इस ग्र॑थमाला के संवत्‌ १६७६ तक ॒चोँसठे 
ग्रं प्रकाशित हुए । इस समय तक इस ग्रंथमाला के संपादक क्रमशः 
श्री राधाह्ृष्ण दास (संवत्‌ १६६१ तक) येः सदहामहोपाध्याय पं सुधाकर 
द्विवेदी ८ संवत्‌ १६६ तक ); श्री साधवप्रसादं पाठक ( संवत्‌ १६६७ 
तक) श्रौर श्री श्यामसुंदरदास (संवत्‌ १६७६ तक) रदे । प्रांतीय सरकार 
ने टस भ्रंथमाला की उपयोगिता के कारणं ३०० रु° वार्धक की सहा- 
य॒ता पोच वर्पो के लिये संवत्‌ १६६१ मं देना स्वीकार किया। 
फलस्वरूप इसकी पृष्ठसंख्या ८० कर दी गई पर॒ इसका मूल्य श्राठ 
श्राने दी रहने दिया गया । इस ग्र॑ंथमाला में तवतक ग्रंथ खंडशः 
प्रकाशित होते थे । संवत्‌ १६७७ से इस भ्रंथमालामं प्ररे ग्रंथो का 
प्रकाशन श्रारंम हूश्रा | ग्रलवर नरेश महाराज सवाई जयसिंह ने इस 
ग्र॑थमाला के लिये ६००० रु° सभा को दिया । तवसे यहं अंथमाला 
निरंतर प्रकाशित हो रही दै शरोर ्हिदी के भांडार को सुसंपत्न 
कर रही है । 


क ~) 


इस प्रंथमाला मं श्रबतक ५५ ग्रंथ प्रकाशित हो चुके ई । प्रध्वीराज 
रासो जेसा बृहद्‌ ्ंथ समाने इसी माला में प्रकाशित किया । इस 
माला मं श्रव निम्नांकित थ प्राप्य है: 


१-भक्तनामावली, २-हम्मीररासो, ३-मूषण ग्रंथावली, ४८-जायसी 
ररथावली; ५-तलसी ग्रंथावली, ६-कवीर ग्रंथावली, ७ सूरसागर 
७-खसरो की हिंदी कविता, £-प्रेमसागर, १०-रानी केतकी की 
कहानी, ११-नासिकेतोपाख्यान, १२-कीर्तिलता, १३-हमीर हट 
१४-नंददास ग्रंथावली; १५-रल्लाकर, १६-रीतिकालीन कवि्यो की 
रमव्यंजना, १७- हिंदी टाइपराइटिग, १८-दिंदी साहित्य का इतिहास, 
९€-धनानद्‌ चरर उनको स्वच्छंद्‌ काव्यधारा, २०-प्रतापनारायणं 
गर॑यावलीः २१-ठलसीदास, २२-दिंदी मे मुक्तक काव्य का विकास । 

नाटकं के तत्व ; मनोवैज्ञानिक च्रध्ययन इस ग्र॑ंथमाला का ५६्वाँ 
पुष्प हं । सुश्री डा कमलिनी मेहता की इस कृति मै मनोवैज्ञानिक 
<स नाटक के त्वौ पर प्रकाश डालने का महत्वपूं प्रयत किया 
गया €। श्राशा हं; हिंदी जगत्‌ मं इसका संमान होगा । 


मकर संक्रांति ) सुधाकर पांडेय 
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अभार्‌ 


राज मेरी यह लघु पुस्तिका सादिप्यजगत्‌ मे प्रवेश करने जा 
रदी दै। संभव दे इसकी भाषा श्ररपटी हो, विचार श्रप्रोढ हो, किंतु 
श्रद्धेय डा० रामप्रसादजो त्रिपाठी ने श्रपना श्रमूल्य समय देकर, इसका 
प्राक्ठथन लिखकर एवं समु श्रना स्नेदभाजन वनाकर इस पुस्तिका 
काजो गोरव वटाया हे उसके लिये किन शब्दो ममे उनका च्रामार 
मानू । वे श्रव्य॑त पूज्यहं; उनकी प्रशंसा मे कुं कहना सूर्य 
को दीपक दिखाना दोगा । मेरी श्रद्धा उनके चरणो मँ नत दै। श्राशा 
टेः इसी प्रकार सुभैः उनका स्तेहाशीर्वाद सवंदा प्रत्त होता रहेगा । 

मे नागरीप्रचारिणी सभा तथा उसके प्रकाशन मंत्री श्री सुधाकर 
पांडेय जी की श्रत्य॑त श्रनुण्दीत 
से यह पुस्तिका प्रकाशित हो पाई 


। उन्दीके त्राग्रह श्रौर सहयोग 
हे। 
ग्रत मेः मँ श्री शिवप्रसाद मिश्र द्रः जी को धन्यवाद देती त 


जिन्हने प्रूफशोधन करके मुभे कृतज्ञ किया दै । 


जि 
टू 
न 
^ 
ट्‌ 
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व्रकक्छधन 


संजनन, परिवर्तन तथा विनशन का चक्र खष्टिके श्रारेभ से चल 
रहा है । उनका परमाव मनुष्य पर जिने प्रति ने सप्रति तथा चितन 
शक्ति प्रदान की दै, उसकी प्रारंभिक दशा से श्राज तक पड़ता जा रदा 
ह । स्वभावतः मनुव्य सुख के साधन श्रौर दुः के निवारण के लिये 
पनी शक्ति रौर ग्रवघ्तर के श्रनुकरूल प्रयल करता रता दै | जीवन के. 
सभी स्तरो पर व्यक्ति को दी नर्टी समाजो मी रात्रि ग्रोर दिन के समानः 
सुख दुःख का सामना करना पडता रहा हे। उस विषम समस्या के सुल. 
साने के लिवे उसे नाना प्रकार के विधि-विधान बनाने की श्रावश्यकताः 
त्रनिवार्यंरूपसे रदी। उषी नैसर्यिक प्रेरणा के कारण सभ्यता एवे 
संसृति ॐ वट चकौ से धरातल लदता गया । प्रयो श्रौर संघर्षो की 
सफलताग्रो एवं विफलताश्रो की प्रतिक्रियाश्रौ से संवेदन, वासना, 
तृष्णा, लालसा उत्पन्न ह जिनकी पतिं श्रवा शांति के लिये 
शम, दम, संयम, नियम श्रादि की विविध युक्तियां बनती या बिगड़ती 
रहीं । सानुक्रूल की साधना ग्रौर प्रतिकूल का वनन मनुष्य का 
ख्य ध्येय रहा दै ग्रौर घंमवतः रदेगा । च्रथं तथा काम की श्रलुपाततः 
सुलम साधना के लिये व्यवस्थाएे वनीं | घमं तथा मोच्त.की कल्पना 
शौर प्रसि का विषय सव ते संदिग्ध श्रोर विव्रादस्पद्‌ रदा । 


उप्ुकत ध्येयो तथा प्ररणाश्रौ से ्रनेकानेक प्रकार के सांस्कृतिक प्रयल 
हुए । उन्दी मेवे प्रदर्शन भी दै जिनक्रा (5 विशिष्ट रूप नाटक मे 
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विकसित हु्रा । विनोद, क्रीड़ा, दास-उपहास, सुखद्‌ भावना््रौ, दर्यो, 
चट्नाश्रो श्रोर उनते प्रभूत खवेदनाश्रों की पुनराचतति की इच्छा मनुष्यो 
मं स्वभावतः पाईं जाती है। उदी के साथ-साथ श्रादिम युगौ से यह 
भी धारणा चली ्राती है किष्येयकी.सिद्धि म चछनेक प्रकार कै विघ्न 
होते है जिनमे परोक्त शक्तिर्यो का बहुत वड़ा हाथ है| श्रतः विव्नकारक 
शक्तियो को येनकेन संत करना ग्रथवा उनको दूर भगा देना 
श्रत्य॑त श्रावश्यक हे। विघ्न के प्रव्यक्त कारणो का निवारण कना 
उतना दुःसाध्य नहीं जितना कि ग्रप्रल्क्त का। उनको तो ग्रनु- 
छाना के द्वारा ही सन्मुख श्रथवा पराङ्मुख किया जा सकता हे | पुरातन 
युग मे प्रदशंनों एवं नायको की गणना उन्दी ग्रनुष््नो मै थी | उनघे 
देविक श्रनिष्ट का निवारण ग्रौर इट का साधन एक साथ ही संभव साना 
-जाता था। 


मनुष्य ने परोक्त देषी, देवतार््रो, भूत-प्रेत की कल्पना न्यूनाधिक 
स्वभावानुक्रूल की । देवी-देवताश्रौ म भी प्रायः वैसी दी वस्तु श्रौर 
व्यापार सद्‌ श्रयवा दुःखद माने गर जैसे कि मनुष्या मे दै। फलतः 
मांस, मद्र, श्न्य भोच्य एवं पेय पदार्थ तथा गान, चस्य, मेथुन श्रादि के 
परदशंनों से उनको प्रपन्न करने श्रौर उनसे स्पूतिं बल शरोर व्यो की 
सफलता प्रास्त करने के लिये श्नेकानेक विधान वना लिए गर्‌ | मनुष्य 
'जरामृर्यु का शिकार होता है त॒ देवी-देवता प्रायः उनते ग्रौर देश- 
काल के बंधनं ले युक्त माने जति ये। यदि उनम यह विशेषता न 
शोतीं तोवेमी मवुष्यके वल्य होते। फिटवेभी काम, क्रोध, मोद 
रादि के परमाव से युक्त है क्त नदीं । 


नाको तथा त्रन्य प्रकार के प्रदर्शनं कासंवंध धर्मसे पुरातनकाल 
से रहा । देवालयौ, ती्थस्थानां में वे प्रायः दिखाए जात थे । मनोविनोद 
केलिये भी राजाश्रौ त की श्रध्यत्तता मे निश्चित स्यान 


(र) 


चर उस्सधेो श्रौर पर्वों पर भौ उनका प्रदशंन होता था। शरत्‌, वसंत, 
चऋुतुपरिवतंन, वीजवपन, शर्यांकुरदशंन, क्ल काटने पर तथा जन्म; 
विवाहादि के श्रवसर उन प्रदशनो के लिये विशेषतः उपयुक्त समभे गण्‌ । 
ऋरतुराज, रतिर को उन प्रदशनों मे सव्रसे प्रमुख स्थान प्रत्त था। 
जन्म, योवत तथा निधन मूलतः उनके मुख्य विषय थे | पूवं कालमें 
प्रेय श्मोर प्रेय के वीचमे कोड विशेष पदान था। दोनों संयुक्त होकर 
ध्येय की पूर्वि कसते ये । नायको च्रौर प्रदशनो के विकास का इतिहास 
कुतूदलव्धंक, मनोरंजक एवं ज्ञानप्रद भी ई । 


हुए जवर नाय्कौ पर शाघ्लीय विचार स्पष्ट 
पसे दोन लगा। चूनानमे श्रस्स्त्‌ द्रौर हमारे देश म भरतमुनि ने 
काव्य तथा नाय्कौके संवंधमे च्रपने विचार लिपिवरद्ध किए | उनके 

चर्य ग्रौर धार्णाश्रों पर श्रमी तक विचार विमशं होता रदा दै। 
रतने ^रसः तत्व को काव्य तथा नायकौ का प्राणता माना] उनके 
सिद्धति पर भारतीय विद्वानों ने बड़ी ऊहापोह की प्रौर रस तस्व को 
पुष्ट करने के श्रन्य साधनो की श्रोर ध्यान श्राकषित किया। फिरभी 
भसः की समध्या का एेता स्पष्टीकरण न हो सका कि जिसे तव्जनित 
-शंकाग्रो का निण॑यात्मक समाधान हो जाता । श्रंगरेज विद्वान कीथ ने रसः 
संवधी विवेचनाश्रो को सारदहीन वागाडंतरर ग्रौर काल्पनिक प्रलापा 
कह दिया । प्रश्न तो यह है किंक्या काव्य श्रथ नारक में स्वतः रस 
रहता है जितै पाठक श्रथा दशक ग्रमिूत होकर तन्मय हो जाते दै 
श्रथवा रस का तत्व जाम्रतया सुपुप्त दशा मे मनुष्यमे होतादैजो 
कन्यया नारकादिपरदर्शनसे वैते ही भङ्फ़ उठताहै नेसे वायुके 
स्कोर से श्रग्नि दहने लगती हे । यह भी प्रश्न उठ सकता हे कि प्रदशंन 
रौर दशो के संयुक्त एवं पारस्परिक ग्रनुभूतिर्यो के फलस्वरूप जो दारदिक 
श्रथवा मानसिक संबेदनासमक प्रस्फुरण या कैफियत पैदा होती दै उसी को 
रसानुभूति कहते ई १ विषय निस्पंदेह गूढ एवं गहन है जिसका निरूपण 





( ४ ) 


दानिक सिद्धातो श्रौर भावनारमक संवेदना के दष्टिकोर्णोसेभी 
संभव दै | उन पुरातन विचार शैलियों से विषय ॐ समने मे यह स्पष्टता 
शरोर सरलता नदीं होने पाती जिकी वेताधार्ण को श्राव्य 
कता है । प्रस्तुत पुस्तक में विदुषी लेखिका ने उत्का निरूपण मनो. 
वेलञानिक ग से फिया है जिसे समभने मे सुविधा हो लात है! मनो. 
वै्ानिक श्राधार पर रस की प्रतिष्ठा करने से विष्य गोद्धिक कौटि 
मेञ्राजाताह। फिर मी यह प्रश्न रहं जाता हे किक्या मनुष्यकं 
संवेदनाएँ उसके जोव या श्रात्मा" से श्रथवा उसकी शारीरिक रन्वना से 
पूतया रथव श्रंशतः प्रभावित होती दै। पम हैकिप्रयोयारपक्त 
मनोविज्ञान श्रागे चलकर ङ्च नया प्रकाश डाल स्के! संप्रति चहं 
शरपनी प्रारंभिक दशामे ही उलभा हरा है । 





रसतिद्धात के मनोवैलानिक श्राधार के श्रतिरिक्त प्रसत भ्रंथमेः 
नारक कै श्रन्य तत्वों पर भी सुरंमतः विचार किया गया है जो व्याव 
दारिके दृष्टि से मनोरंजक एवं उपयोगी दै। दुर्माग्यवश श्रमी तक 
हमारे देश मे नारको ज्रौ प्रदर्शनं का उतना विकास एवं विस्तार नीं 
इरा जितना कि पाश्चात्य देशो मे । नाटक के व्यवसाय की परश्चिममे 
श्रपूवं उन्नति हई ग्रौर दो रदी है जिसका न्यूनाधिक प्रमाव एशिया कै 
देशो पर पड़ने लगा है । फलतः उसका सेतर वट्ता ग्रोर संपन्न होता 
जातादै। उ पर राजनीतिक, सामाजिक तथा श्रा्थिक मूल्यो का 
रग पड़ता श्रौर बहता जा रहा दै। यद्यपि सम्याश्रौ का श्रपना 
महत्व दै तथापि त्राथिक लामकी शरोर विशेष ध्यान दिया जाता है। 
उश्काषटक परिणाम यद मी हुग्राकि नार्यो दारा विभिन्न मतोके. 
चारके साथ ही साथ मनोरंजन के विविध विघानों पर भी बल दिया 
जाता ह । दो विश्वव्यापी युद्धो तथा उनकी प्रतिक्रियां ने जीवनके. 
मूल्थ तथा सुख साधन के विधानं पर अआमूलतः ध्यान श्राक्ष्ट किया ।, 
सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आधिक समत्याश्रो को लेकर नानाः 


(अ) 


धकार के नस्क की रचना ह्यती है फितु फिर मी नारी-पुरुष के 


स्माक्रवंस-विकषंल्‌, योग-वियोग, स्वतंबता-परतंचता, व्रेम-प्रपंच श्रादि 
की रंगमंच पर श्रनुपाततः श्रव भी प्रधानता हे। 

उपयुक्त परिस्थितियों म यहं प्रश्न उठ्ताहैफि न श्मभिन्यो से 
लाम्‌ ग्रोरफरिनसेहानिदोने की संभावना दै । श्रद्ध, पातित्रत, पलीव्रत, 
सामाजिकं नियम, नैतिक-विघान, ऋदि सदसद्‌ का विवेक रखक्रर शुभ 
मर्वादाश्रो का पोषण शरोर अ्रश्युमका विरो करना विवेकसंगत माना 
जातादटै। रिं इस णिद्धांत का सार्वजनि संमान कई कारणो से नहीं 
होने पाता। एक कारण यद दै कि उपर्युक्तं घारणार्प विवादास्पद हो गड 
ह | फिकर्तव्यमकर्तव्यं के विषय से (कवयोप्थत्रं सोह्धितताः; यदि यह कदा 
जाय कि महाजनो येन गतः स पन्था तो विद्रोदासमक् विचारो का मागं 
छवरुड दो जाता दै । “नैकोमुनियस्य सतिनेमिन्न।' वाक्य विचाराचारी 
के विषय ये ्रप्रौर विभ्रषके बाहूल्य का यतक दै। प्ाध।रणएतः 
यह कटा जातादैकि रेते प्रद्शन नो कामुकता, क्रूरता, नीचता, 
नियता, वरशक्ता का प्रदशन करनेवाले हौ श्रश्रेयस्कर श्रतए्व त्याच्य 
समभना चादिए्‌ । प्रदशक उसका यह उत्तर देते द कि रंगमंच जीवन 
की वास्तविक गति के प्रदृशनसे श्रुता नहीं रह सकता । वस्तुतः वहं 
उते प्रतिधरित्ित करता है। श्रंततोगत्वा बुराई का परिणाम बुरा श्रोर 
भला का मला प्रयत श्रथवा सकितिक रूप से दिखाया जता हे। 
उन्नीखवीं शती तक पाश्चाव्य देशोमे चिवो का स्थान मध्यद्ुग की 
विचारधाराश्रौ के ग्रनुक्रूल चलता था । उसे श्रसतुष्ट होकृप 
लियो ने पुरुष के षमान श््रधिक्ारःश्रादोलनः करके बीस्वीं शतो मं 
कमोवेश पुरुषो के समान च्रधिकरार प्राप्त करलिए। फिर भी करांसि 
मै पति को श्रपनी ली को मारतेपीयने का कानूनी धिकार 
जीखवीं शती मै भीहै। पहले चर्यां श्रपने य्खने तक टके 
रहती थौ श्रववे छोटे जांधिपे श्रौर चुस्त कंबुकी पहने निर्विन्न 
खेलती कूदती, तैरती श्रोर नाय्य करती द । प्राच्य देशौ मे यह सव 










निलज्जतापूरं व्यापार समभे जति है तथापि धीरे धरे पाशा 
विचि केसाथवेश्रतिही जारहे ह) जव उनके राजनीतिक, ग्राथिक 
ञ्रोर सामाजिक विचारो को लेने भे प्राच्य देश कि्रद्ते है तव उनके 
सामाजिक रदनसहन की उयेक्ता बहुत दिने तक नदी की ज। सकती । पुराने 
वाध तोड़े जा रहे है श्रौर नवीन मादा ्रथवा ग्र्र्वादा्े प्रतिष्ठित 
दो रही ह । उनके गुणावगुणो के विषय मे विभिन्न मत हे । सामयिक 
गतिविधि की उपेक्षा रंगमंच नहीं कर॒ सकता विशेषकर इषलिये कि बह 
सामयिक सुचि कै श्रलुकूल होनेके कारण ्रार्थिक लायमीदेती ड । 
एक श्रौर प्रनल कारण गह भी है कि मनुष्य कुतूदलप्रियं श्रौर उत्ते 
नास्मक ग्रोर स्फूतिदायक प्रसंगो की शरोर प्रायः त्राकधित होता दी दै, 
करतग्याकरतव्य के बंधनों से उग्र श्रपनी च्रतृप्त वासनाश्रौकी कशपक्रश 
से ग्थित होकर एेखा वातावरण ददता हे ज उते श्रंगड़ाईलेनेका 
निविव्न श्रवसर मिले चाहे वह थोडी देरके लिथेहीर्क्योनदो॥ 
गरीब के लिये दूसरा मागं ही नदीं दिखाई पड़ता । 





उपयुक्तं विवेचन से यह स्पत प्रतीत होता है किप्रेय श्रौर श्रे 
के बीच मं कोई मनमानी रेवा नहीं खीची जा सकती टै। उन श्यो 
की परिभाषा उनती-विगड़ती चली जातीदहैँ। उन दोनोमे प्रेय काः 
प्राधान्य एेतिहाचिक एवं मानवीय प्रवर्ति द्वारा स्वयंसिद्ध है। साधा- 
रएतः प्रेय के लिये दी पै्ा खचकर लोग प्रदर्शनं मं जति है। यदि 
गोण स्प से कु श्रन्य लाममीहोजायतो दूरी बात है किंतु उनका 
वहं ध्येय नदीं है । यह सव होने परभी प्रायः यहं सभी मोटे तौर पर 
मानते है कि नितांत. पूट्ड ग्रोर खरी पुरुष के श्रसय॑त व्यक्तिगत गोपनीयः 
प्रसंगो का ' खुल्लमखुल्ला प्रदर्शन श्रनुचित हे। रेषे प्रद्शन पाश्चात्यः 
समाजप्रेभीनतो श्रेय ग्रौरन प्रेय माने जातत ह । उनको रवरद्ध 
र्खने के लिये कनूनमभी वने हुए दं। प्रच्य देशोमे तो च्रधिक, 
म्रतिवंध दै । यह ह सामयिक स्थिति | भविष्य मे क्या होगा यह्‌ कल्पनाः, 


१) 


का विषय दै। प्रस्त प्रथम लेखिकाने इष विषय को श्मप्रासंगिकः 
श्रथवा घोर विवादास्पद सममकर छोड दिया है । इतना तो वह्‌ भीः 
मानती दैफिश्रेयकी म्वादा्ं देश, काल, समाज के ्रनुसार निर्धारितः 
होती द उनके विषय मे विश्वव्यापी श्रथवा निक्रालसत्य, प्रु सिद्धांत 
बनाना संभवतः श्रसभव दै। लेखिका ने भारतीय सर्यादा का संमानं 
रखते कै लिये नायकं को केवल मनोरंजन कासाघन न कहकर 
माव तथा विचार संशोधन श्रथवा श्रात्मोस्यान मं योग देना दी उसका 
मुख्य उदेश्य माना दै। मनुष्य का प्रघ ते फस जाना ही विदुषी 
कै मतम उते देवता होने से वंचित रट्‌ जाते का कारण हुश्रा। 
शायद उन्दने भौराशिक ग्रनुभुतिक्र की ग्रोर ध्यान नही दिया! 
देवता भी यूनान से दी नदीं मारत की धारणानुसार मी काम क्रोय) सोऽ) 
लोभ तथा मस्वर ते नितांत मुक्त नहीं रहे 1 प्राजकरल उनकी क्या स्थिति 
दहमे ज्ञात नदीं! 
परस्तत ग्रंथ सवथा पठनीय ग्रोर विचारणीय दै। माषा सरल 
शरोर उसका प्रवाह विपल एवं शक्तिसंयुक्त हे! नतो भाषा विचारों 
मै न्रोर न विचार माषामे व्याघात करते दै । दोना समरसता के साथः 
श्रनवरत गति से प्रवादितं है । काव्य संधी विवेचना म॑ प्रायः नावा 
जटिल शरोर सं्छृतनिष्ठ हो जाती है किं प्रस्त प्य मे णेसा नदीं होने 
पाया । 
मथ की दूरी विशेषता विचारो की स्वतचरता दे। इसमे न तो प्राच्य 
ननोर न पाश्चात्य घास्णान्ौ का च्रंषानुकस्ण दै श्रोर न उन दपूरवंक 
संस्थापित करने का प्रयत्न किया गया ह। विदुपरीने यह चेश श्रवर्यः 
कीदेफि उनमें सापंजघ्य श्नोर विभिन्नता का स्यशीकरण दौ जाय । 
यद्यपि प्रंथका श्राकार्‌ विशाल नहीं तथापि उसमे कान्य विशेषतः 
नायक संबंधी सिद्धता पर बहुत कुछ प्रकारा डाला गया ह शरोर प्रग 
स्प कर दिए गए दै । उनके पटने से चितन को उत्तेजना प्राप्त होतीः 


-) 


है। प्रंथ.प्रणयनके कौशल के लिये विहुषी लेखिका प्रशंसा की 
श्रधिकारिणौ ३ै। रेखे सुल, सुपाठ्य, सुग्राह्म एवं मासिक तरिवेचन 
केलिये हिंदी तथा नारप्रेमी उनके श्रनुख्दीत होगे श्रौर यथावत्‌ 
अथ का संमान करेगे । 


विश्वकोश कार्यालय 

-नागरीप्रचारिणी समा 
वाराणसी 
२६-२३-६३ 


रामप्रसाद चिपाटी 


भ्व्छा 


पूव, पूवं है; पश्चिम, पर्चिम; दोनों का संयोग 
कभीनद्ये सकेगा 

प्रशिद्ध लेखक रुडयाडं किपलिग का यह कथन श्राज इस ग्रु 
परमाणु के युगमे, जवर फि समस्त विश्व प्रच्छन्न रूपमे वैज्ञानिक 
साधनोंकी सदायताचेएक एकाईूम वघ गया दै, मान्य नदीं दै। 
श्राज ये विचार श्रदूरदर्िता श्रोर उस हृदय-संकीणंता का परिचय देते 
है जिसके कारण सनुभ्य-मनुष्य मे विधिन्नता च्रा गई | राजनीतिक तथा 
धार्थिक चेव मे ग्रषटिष्णुताः दुःखद्‌ होने पर भी उतनी हानिप्रद्‌ नदीं 
है जितनी कला के न्ने्नमे। कला का मानव जौवन से निकटतम 
संबधे ग्रपितु वदी जीवन दै। फिंतु हम देखते द कियह पूवं 
पञ््चिम का येद सादहिव्यजगत्‌ मे भी प्रवेश कर चुका दे। कस्त काव्य 
का भिना व्यापक वित्ेचन फिषए्‌ दी प्रसिद्ध विद्वान डा० कीथ यद कह पड़े 
हैकि नाटकारों ने ओँल मृंदकर शाख-प्रदत्त नियमो को मान लिया 
हे जिसका आआधारनतो तारिक है ओौर न मनोवैज्ञानिक दी । 
उतावली मे कतिपय नारको के आधार पर अधिकांश नियम 
सिद्धांत म्रतिषादनाथं बना दिए दै ।* यह ट्टि-संकीणंता केवल 
पाश्चात्य समीक्तको काही दोष नदीं है वरन्‌ पाश्चात्य वातावरण की 
श्रतिक्रिया मे हमारे सादित्यमनीषी भी एकपक्षता मे पीक्छे नदीं रदे द । 
“व्यक्ति वै चिञ्यवाद्‌ रसनिष्पत्ति के प्रतिकूल है अतः अग्रहणीय 
ह ।? ग्रथवा “अरस्तू कला को अनुकरण मानता ह । लोकोत्तर 

१. दि ईस्ट इज्न ईस्टद वेस्ट दइज्ञ वेस्ट 

एड नेवर द ट्वेन शेल मीट 
२. ० कीथ~द संस्कृत दामा इन इट्स रिजिन डेवलपमेट, 
-ध्योरी एड प्रोक्टिस । 





(ख) 


्ानंद्‌ की सत्ता पर विचार नहीं किया गयाः“ श्रादि श्रनेक- 
बातें मत-विमिन्नता को लेकर की गड हँ । वास्तव म विचार-विनिमय 
तथा भावो के ग्रादान प्रदान का किसौ श्रोर से प्रयास दी नदी दुश्रा-- 
संभवतः इसका कारण राजनीतिक हो-।फतु एेसी दी यह श्रंधविश्वासी 
साहिव्यिकं एकपक्ता मी ह । 

वास्तव में सिद्धांत प्रतिपादन कै चर मे हम यह्‌ बहूधा भूल जाते 
है कि पूर्वं ग्रथवा पश्चिम, दोनो के निवासी मानव है| एक दी प्रकार 
कीश्रात्मासे श्रनुप्रारिति दतथाएक दी प्रकारके मनध्तोभे से प्रेरित 
होकर सते ग्रोररोतेदह। श्रव तक हमारी दृष्टि इ्श्रोर गई दी नक 
कि देशकाल की विभिन्नता होते हुए मी प्रवं शरोर पश्चिममे भावघाम्यदहो 
सकता दै, विशेषतः सादित्यजगतमे जँ दोनो का सचा कलाकार सेद 
प्रदशंन द्वारा रसानंद प्रदान करने के लिये शुद्ध कला का निर्माण 
करता हे ] ग्रस्त, इस प्रकार के पक्तपातपूर्णं सिद्धांत निर्मूल ह । 

हमारे नाय्यसाहित्य पर श्रचा्यं कीथ का यह ॒ग्रा्नेप कि भरतमुनि 
श्रादि प्रतिपादित नियमो का कोई मनोवैज्ञानिक च्राघार नहीं द 
हमारे संमुख यह प्रशन उपस्थित करता है फ क्या सचमुच भारतीयः 
शको ने नाटकके तत्व विधानम मनोविज्ञान श्रयवा तककी 
उपेत्ता की है १ इसी प्रकार धरसादजीः के कथन द्वारा उत्पादित जिज्ञासा 
यह जानने को प्रेरित करती दै किक्था श्ररस्तू के श्रनुकरण पर बल 
देने से लोकोत्तर श्रानंद्‌ कौ सत्ता श्स्वीकृत हो गई है १ श्रथवा पूर्व 
पश्चिम की कलामीरतांसा मै वाष्तव मै इतनी मत-विभिन्रता है कि 
उनमें किषौ प्रकार सामेजघ्य स्थापित दही नहीं फिया जा सकता १, 


अ्रथवा क्या यह संभव नहीं दै कि मनोवैज्ञानिक ग्राघार पर्‌ श्रनुषंधान 
करने से हम दोनो मीमांसाश्रों को एक दी स्थान पर पाए १ 


सचमुच, यदि ध्यानपूर्वकं देखा जाय तो मनोविज्ञान दी वह स्रादर्शं 
धरातल ह जहां वणं, वर्गं तथा जापिभेद नहीं है- सभी एकदही 


9. प्रसादजी--“काभ्य ओर कला? प्रु ७ 


(ग) 


प्रकार की प्ररतो से उलभते, दैखते, खेलते श्रोर श्रनुप्राणित होते 
है] श्रतः इख संवघ मे मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियो का ्रध्ययन च्रावश्यक 
लयो जातादै। उसीके व्यापक प्रकाशे हम रचनाक वास्तविक रूप 
छा मनन तथा िश्लेषण कर सकते है, काव्यके त्राप्रहग्रोरप्रर्णार्ग्रो 
को समसः सक्ते ह । 

प्रमी तक तो हम (लोकोत्तर आनंद" एवं “याव संशोधन की 
शाण्दिकः विभिन्नता पर हौ संघर्षं करते रदे श्रोर काव्य मीमा तकके 
दो मेद कर डाले-भारतीय तथा पाश्चा्य। दमने यह सममनेका 
प्रयास भी नहीं क्रिया कि वास्तव ने यदह भेद नदीं दै वरन्‌ एक हीः 
वसवु कै दो पह ड। समवतः इती लिये श्राचा् निकलने काह 
"कचिता से करीं अधिक नाटक्षांको मनोवेज्ञानिक विश्लेषण को 


। श्याबश्यकृता है । उ प्रश्न को जानने के लिये नाटक देखकर दम 


पुलकित स्यो होते ३, हभ अद्धेसभ्य भावनाश्रों का अध्ययन 
करना च्रावश्यक् हे ।' 
` नाय्कम कौनसे गुण दैजो हमे पुलकित करते द, इसका विवेचन 

हमे इत निष्कं पर पहुचाएगा करि नाटक मै किन त्वौ का माविश ' 
द्रावश्यक है। इस पुस्तक म मनोविज्ञान के ग्राधार पर मानव" 
मनेोन्र्ियो का जिन्हे निकल मदोदय ने श्रद्ध॑सभ्य भावनां कहा + 
विवेचन करके नायक के मौलिक तत्वौ पर प्रकाश डालने का प्रयाष. 
किया गया है । 

मनोविज्ञान के क्तेत्रमे नित्यदही प्रयोग द्वारा नवीन प्रदृत्तियौ का 
ग्रनुसंधान, विवेचन श्रौर विश्लेषण हो रहा दै । इस वात को ध्यान ने 
रल कर वर्तमान प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वरः ने श्रपनी पुस्तकः 
(0561068 7 7080 ( मानव की जन्मजात प्रचरतां ) मै एक 
परदत्ति-वृ्त की व्याख्या की है निष्को श्रधिकांश मनोवैजञानिको ने 
स्वीकार कियाहै। 

१. निकल- एन इटोडक्शन इ दमेटिक लिटरेचर । 


(ध) 
्रघत्ति-वृक्त 
ग्रन्तः प्रेरणां ( इनने टेडषीज्ञ ) 














धा संव॑घी ( एेपिटाइट ) प्रतिक्रिया संवधी ( रीटेकरिय्व ) 
शः च 8 | 
॥ र १ 
सामान्य विशेष विशिष्ट ससान्य 
( जेनरल ) ( स्पेसिफिक ) ( 4. ) ( जेनरल्ल ) 
| 
1 || ८६] [3 
-आ्नंदकी द्ःखसे | मनोविकरार संबंघौ |. 
खोज पलायन | प्योर्‌ ) ( इमोशनल ) 
(| 0 -=| 
क्लधा पिपासा ` निद्रा रति जुगुप्सा 


(हंग) (यष्ट) (स्लीप ) धि ( डिसगस्ट ) 





छममियोजना तथा धारणा कौ गतिक्रिया स्वरोच्वार 


मनोयोग कौ प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया 
( रीरेक्शन च्रोर (प्रीहैरन) (लोकोमोशन) ८ बोकैलि- 
एेडनर्मेट ड जेशन ) 


श्ररशन ) 
(नि 1 


भय क्रोध श्रालेट संग्रह- कुतूहल यूथचारी परेम श्रार्म- श्रात्म-पेतरक 














शीलता प्रदशन हीनता 
| 
क्रीडन , प्रयोग अनुकरण संबेदनशीलता संसूचन 
ष्ले) (एक्छपेरीमेट) ( इभियेशन ) (सिम्पेथी ) ( सनेश्शन) 


(=) 


उपर्युक्त प्दृत्तियो श्रथवा प्ररणान्रो मे से कुतूदल तथा श्रनुकरण ` 
कोदी सात्यके संव॑धमे ग्रधिक उपयोगी माना गया है। किं 
वैचारिकं दृष्टिकोण से देखा जाय तो विशेषतः नाटक काव्य के संबधे 
श्रलुकरण तथा कुतूहल की श्रपे्ता क्रोड़न, संसूचन तथा संवेदन ्रधिक 
प्रयोजनीय्‌ द क्योकि इनके द्वारा लोकरंजन के श्रतिरिक्त हमारे मनोभाव 
7 श्रनायास शोधन होता दै श्रौर उन सात्विकं गुणो का श्राविर्भाव 
रोता है जिनके द्राया हमे लोकोत्तर श्रानंद्‌ प्राप्य है। नाटकं के 
खटेश्यके षंव॑धमे यह्‌ सत्यही कहा गवा है कि वह मनोरंजन श्रौर चन 
नोह प्रदान करता है श्रौर हमारे श्रजुभव ने नाटक काव्य के इन 
गुरो को सिद्धमी क्रियादै। वस्ततः इन्दींके द्वारा हमक्तिसी 
क के परति च्राकर्षित दोकर उको व्रे्तण ग्रौर मनन करके श्रपने 
मार्वो का संशोधन करते हैँ श्रौर इसी च्रनवरत शोधनसे त्राज दम 
मानव नामको सार्थक करर दै। 





यदि दम भावशोधक रचनार्ण्‌ प्रात न हई होतीं च्रौर हम 
केवल श्रपनी श्रादिम प्रवृत्तर्योसे दी श्रनुप्रारित दोते रहते तो य्‌ 
श्रनुमान करना मी श्रसंभवदै कि श्राज हमारी क्या दशा होती}. 
कदाचित्‌ हम भी श््रिका के नरभक्त्को च्रथवा श्ररवके बद्दुश्रौकीदही 
मति केवल उदरपोष्रण मे लगे रहते । 

हमारे ्राचा<-विचार, धर्-नीति, संसृति ग्रोर सभ्यता के उद्गम 
काव्य है- विशेषतः नाटक । इसलिये जीवन का प्रतिनिधित्व करनेवाले 
नायकं के तत्वों का श्रनुसंधान करना ्रावश्यक दै श्रौर यह जानना भी 
श्रनिवा्यं है कि नाटक मे उन किन वद्वुश्रो का समावेश होना चाहिए 
जिनसे न केवल हमारा मनोरंजन ही दो श्रपितु जो हमारे हृदय पर पड़े 
श्ज्ञान के श्रावरणं को भी हया सके । ग्रस्त; इस विषय मं मनोविज्ञान दी 
हमारा सायक हो सकता है । यदीं हम पूं श्रोर पश्चिम का एकीकरण 
कर सकते दै । 


(च) 


मारे साहित्य मे मिथ्या ्ादशात्मकता, श्राडंवर्‌ श्रौर पक्लपात ग्रा 
-गया है जिसके कारण हम श्राज कान्य श्रौर कला के वास्तविक स्वङप को 
मूल गण है ग्रोर श्रनेक भित्नभिन्न वादौ का निर्माण कर पनपते 


= 
१ 


-साहित्यकारो के लिये हमने निष्प्रयोजन उल भने उत्पन्न कर दी है जन कि 
सनोवेजञानिक दृष्टि से संसार के समस्त काव्यम एक दी श्राह्ा, एकं ही 
वाणी श्रौर एक दी विराट संसृति है । 

; इन्दींकारणो से मने यह पुस्तक लिखने का साहस किया 


णप 


1 


कमल्लिनी दहता 


नाटक के तत्वं 
[ मनोवेक्ञानिक अध्ययन ] 








नाटककला शौर काभ्य 

संस्कृताव्चा्यो के सतानुसार रूपः शव्द से वने “रूपकः के प्रंतग॑त 
नायक; प्रकरणं स््रादि सभी ्रमिनेय काव्य च्राते हं । किंतु नाय्यशासर- 
प्रणेता भरतसनि ने “रूपः शब्द्‌ का व्यवहार 
की विविधता प्रदशित 
यसे क्रिया दे; ्रन्यथा श्रमिनय 
कै रधं में (नास्यः रव्द्‌ का दी सवत्र प्रयोग मिलता दै | कवि भास के 
नायको संतो “रूपः शब्द कदी मी नदीं च्राया दै । दौ; कवि कालिदास 
ने श्रवश्य न्नाच्यः के साध शूषः का भी प्रयोग किया हे- यथा 
धविक्रमो्वंशीः में दस वार “रूपः तथा बारह वार भनाय्यः का प्रयोग 
ध्रा दै, इसी प्रकार ध्मालविकाचचिमिव्रः तथा श्रमिक्ञान शग्कुतंलः में 

क्रमशः दोनों का सात रोर वारह वार प्रयाग द्रा दं। 
वस्ततः रूपक का व्यापक प्रयोग सवंग्रथस ष्द्तरूपः मं दघरा 
जिसका स्वनाकाल १ न्वी शती दे।* किंतु '्दशरूपः प्रणेता धनंजय के 
समसामथिक रामचंद्र ने इसको नदीं दृण करिया ।3 शारदातनवः तथा. 

















= 


^ (ग 


१--चतायप्याम्यह्‌ वप्रा दन्षरूपाच्रकल्पनम्‌ । 


नामतः कमतश्चव तथाचव प्रागतः ॥ 
नाव्यशास्--श्० १८, का० १६ 


२--अ्रवस्थानुक्रतिर्नाव्यम्‌ रूपम्‌ दश्यतयोच्यते । 


रूपकं तत्समारोपाद्‌ दशघेव रसाश्रयम्‌ ॥ 
दशरूप-- प्र प्रकाश, का० ७॥ 


३--श्रिनेथस्य काञ्यस्य भूरिभेदश्यतः कियत्‌ । 
करियतोऽपि प्रसिद्धस्य टं लच्म प्रचचमहे ॥ 
--रूपकसवं तदारोपाच्कमलारोपवन्डुखे । 


दशप्रेषेति निना तद्‌भेदनियमः करतः ॥ 
आवप्रकाशनम्‌--श्र० ७, का० ३॥। 


ना० त° : म० २ ( ११००-६३ ) 


नाटक के तत्व : मनोवेत्ञानिक ग्रध्ययन ३ 


विश्वनाथ कविराज) ने श्रवश्य इसको श्रपनाया । संमवतः इसी ग्राधार्‌ 
पर ्राचायं साक्ड़ ने कटा है कि १० वीं शती के पूर्वं नाटक शुच्द्‌ का 
व्यापक प्रयोग था | रूपक का प्रयोग नवीनतर हे।* ददी वाद्धमय 
मभ नाटक का प्रयोग उसके व्यापक श्रथ में दी हरा दे। स्वयं 
भारतदटुजी ने नाटक को दृश्यकाव्यं का पर्वायवाची माना है | 
हम भा इस पुस्तक मं नाटकः शब्द्‌ का उसके व्यापकश्र्थं म ही 
प्रयोग करेंगे | 
नाटक की परिभाषा नट, नाय्य ग्रथवा रूप शब्दों से ग्रस्तृत करना 
केवल उसके इतिहास की ग्रोर ईंगित करना माच्रदं। वरहो इतनादही 
कहना पर्यात्त हे किं नाटक दश्यकाव्य दै 
नाटक की न्रोर काव्यरचना का सर्वो उदाहरण 
लोकग्रियता दै।* इसीलिए संस्कत भँ “काव्येषु नारकं 
म्यम्‌? जनश्रुति की सीसा तक पर्हैच गया दे । 
द्ाचाथं वामन ने मी श्वंदषु दशरूपकं श्रेयः ( काव्यालंकार सूत्र ) 
ककर उपयुक्त जनश्रुति की ` पुनराञ्त्ति की हे। वास्तव मे इसका 
परार इतना प्मरधिक श्रार परिधि इतनी व्यापक है किं भरतमुनि तथा 
शारदातनय के मतानुसार तो संसारमेंनतो कोर्दणेसाज्ञान है, न 





9 नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः । 
ईंहाष्गांकवीभ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश । 
साहित्यद्पंण- परि० ६, का० ३ । 
२--गाइप्स श्रव. संस्कृत द्रामाज-- घ्री डी. रार. मांकड । 
३--भारतदु नाकावलि--द्वितीय भाग, परिशिष्ट । 
9-टश्य श्रव्यत्वभेदनं पुनः काव्यं हवामतम्‌ । 
दश्यतत्राभिनेयं  तद्रूपारोपात्त रूपकम्‌ ॥ 
साहिलद्पंण-परि०, & का० $ । 
५--काञ्यं तावन्सुख्यतो दशरूपात्मकमेव । -श्मिनव भारती । 


स्‌ नाटककला योर काव्य 


णेसी कला दै, न शिल्पेन कमे, श्रोरन योगदै जो नाट्क्ें 
द्रभिनीतनं किया जा सके ।१** निःसंदेह विना नाटक रचना के हमारा प्रेय 
सादित्य नीरस हो जायगा क्योकि यही हारी श्रनुकर्ण तथा कारवित्री 
प्रेरणा को संतुश्र करता हे । यह कडना धी ्रसंगत न होगा किं साहित्य, 
काव्य, संगीत, चित्र तथा शिल्पकला का समन्वय रूप नाटक इतना 
प्रभावोत्पादक दे, उससं सहानुभूतिः शांपि तथा सुरूपा प्रदान करने कीं 
हतनी शक्ति दे शरोर उसष्ी व्यापकता इतनी सार्वभोम है किंसंसार की 














द्रन्य कीर मी सार्दिचिक रचना इसकी समानता नहीं कर सकती । 
इसी लिय भरतमुनि ने इसे दःखात, श्रमातं तथा शोकातं मनुष्यो शरोर 





तपस्वियो को शांति प्रदान करनेवाला कदा दै 1२ 

काव्यखष्टिके श्रादि कालच ही नाटक सौरम विखरता श्राया हे । 
कदाचित्‌ द्र ही एक एेसा देश हे ( बह भी मुसलमानी देश होने के 
कारश क्योकि सु्लमानो मं श्रनुकस्ण करना पाप माना जाता ) 
जाँ नायकं की रचना नहीं दुई दे; ग्रन्यथा उसी के पड़ोसी फारस 
तथा त॒र्किस्तान म॑ ( दोनो ही मुसलमानी धर्मावलवी हँ ) नाटक रचना 
का प्रारंभ श्वी शती में हो चुका ३े। 





१--न तच्छतं न तच्छिल्पंनसा विद्यानसा कला । 

न स योगो न तत्कम नाय्येऽस्मिन्‌ यन्न दृश्यते ॥ 
नाव्वशाख स्र ० १, का० ११७। 

२--नतऽज्ञानं नतच्छिर्पं न सा विधा न सा कला। 

नतत्कस॑न योगोऽसो नाटके यन्न॒ दृश्यते ॥ 
भावप्रकाशनम्‌-- प्रप्व्य अधिकार । 

३ दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 

विश्रांतिजननं लोके नाग्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ 
नाव्यशास्त्र-ञ्० १; का० ११६ । 


नाटक के तत्व : मनोवैज्ञानिक ्रध्ययन छ 

भारतवपं मे तो ऋग्वेद के समयमे ही यज्ञो के च्रवसरो पर श्रमिनय- 
ग्रदशंन का उल्लेख मिलता दै रौर वाल्मीकिं रामावण से तो यदह सिद्ध 
हे किं नारटकामिनय मनोविनोद का मुख्य साधन माना जाता धा | 
इसी प्रकार महामारत मं 'रंभाभिसारः नाटक खेले जाने की कः 
लती ह । केवल मूनान, मिश्र, चीन श्रौर जापान एसे सभ्य दे 
ही नदीं श्रपितं कांगो, श्रलास्का, पीर श्रौर व्राजील ठेस 
ववर जातियों मेभीनायककी छायां किसीन किसी रूपं यिलर्त 
हे। वास्तवमे वात यह दे कि नाटक मानवसमाजं की चेतना, 
उसकी विचारलदहरियों ग्रोर' उसके सुख-दुख की भावना को श्रत्यंत 
निकट से स्पशं करता ह । इसी लिये प्रत्येक जाति ने दये श्रपने विचार 
प्रदर्शन का माध्यम वनाया। जो समाज जितना उन्नत होता दे 
उसकी रंगशाला भी उतनी दी उन्नत हाती दे । यही कारण थां करि 
जव मूनान तक मं श्राचायंगण नाटक का केवल वाह्य रंग पकड़ पाए 
थे, उसकौ मीमांसा "पोययिक्सः तक ही पर्हुचकर निश्चल हो गई थीः 
मारतवासियों ने नाटक समं का मनन करके न केवल गवेषणा परः 
नास्यलास्न की दी रचना की प्रत्युत श्रमिज्ञान राकरुतलः एेसा नाटक 
भी प्रद्मन किया जिसे संसार के समी विद्वान श्राज भी सर्वश्रेष्ठ मानते ह । 








+ त? 








नाटक वस्तुतः ्रत्यंत मनोरम, विशिष्ट एवं रहस्यपरणं रचना दे । 

यहं प्रत्येक जाति ग्रोर देश के प्र॑तस्‌ को छता 

नाटक की लोक- टे; इसका यही गुण विशेष इसकी लोकप्रियता 
प्रियता का प्रमुख का रदस्य दै। दारनिक होते हए मी 
कारण जमन दशंनशास्र प्रणेता श्लेगल इसके 
मनोरंजक गुण पर रीभकर कह उठे 

(मनुष्यमात्र को पुरुष हो श्रथवा खरी, वाल हो ग्रथवा वृद्धः, सभ्यहो 


(ग 


9--बडुनाटकसंवेश्च संयुक्तां सवंतः पुरीम्‌ । वालकार्ड-१४-६ । 
२- डा° श्यामसुदरदास--साहिस्यालोचन । 


ष नाटककल। ग्रौर काव्य 
द्रवा श्रसभ्य सभी व्यक्ति तथा समाज को नाटकं प्रमावित्त एवं 
द्रानंदित कर्ता टे ।' तथ्य यहद कि यानव में द्मनुकर्ण करने की 
सहजात प्त्र्तिदे। इसी कै द्वारा बालक नित्य की शित्त प्राप्त करता 
मं प्राटावस्थामं यही प्रत्रि विवेचनात्मक तथा श्रादरयात्मक 
सं परिवर्तित दाकर सनुप्य का विधायक का गुण प्रदान करती है। 
प्रनुकर्ण्‌ प्रथमतः पार्थिव, तदनतर विकल्पात्मक होता दे ्रौर वस्वुतः 
रही श्रनुकस्ण व्यक्ति प्रदश॑न का मौलिक साधन दै ।२ च्रनुकर्ण 
दासा ही हम द्रषनी जाति की पूवं संचित संसृति का उपयोग करते ह । 
वस्तुतः भ्मानवस्तमाज ने श्रनुकसर्ण तथा च्रन्वेपरसके चस्णौ परी 
ौ संरी वालक जीवन से तत्व लेकर नवीन त्वो का 
स्वेच्छाप्रणौत तत्व निर्माण कारवित्री शक्ति का 
दे। नाच्छ इतौ व्रनुकस्ण त्रोर कारथित्री राक्ति द्वस हमको 
शै रदस्यजनित क्रियारन्रो; विवशता तथा तच्जनित 
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विछलता््रो चे परिचित करति दए सावधान कर देता दै शरोर दम यदह 


सोचते लगते द करि ग्रभुक क्रिया च्रथवा भाव के तलं क्या येद 
निहित दे । 
द्रव प्ररन यह उठतादेकि नाटक दम कते क्रिमे 
लकय श्रार उदेश्य क्या? किंत इस जटिल 
नारक श्रोर कला प्रशन का उत्तरदेने से पूं हमे यह निश्चय 
1 कर लेना श्रावश्यक दे किंक्या काव्य कला 
काएकं रूप ह ग्रा उससे सवतः भिन्न दै] भरतसुनि* तथा 


> = 


हं द्मधवा उसक्र 


१- लेक्चर्स श्रान दमेिक आमां एण्ड लिटरेचर ।--श्लेगल । 
२--सर टी° पी° नन--एजुकेशन इटस डेटा एण्ड फस्टं प्रिसिपल । 
३२- विलियम जेम्स --द प्रि्िपल्छ श्राव. साईकालोजी । 

७- तज्ज्ञानं न तच्दल्पं न सा विद्यान सा कला। 

नाव्यशाख-- ० १, का० ९११७॥ 


नाटक के तत्व ; सनोवैन्ञानिक स्रध्ययन ६ 


ॐ 


श्रमिनवगुतत के कथनो से यह जान पड़ता है कि संभवतः दोनो ने 
कला को काव्य से प्रथक माना दै। कवि दरश्डी इत्य गीतादि के हीं 
कला के श्र॑तग॑त मानते ह ।२ तथा भामह ने तो कला कौ काठ यका एक 
विषय मात्र कहा है । इसमे संदेह किं संस्कत श्राचार्या सं काव्य 
सकला का धृथक्‌ मानने की एक प्रथासी दिखाई देती ह। संभवतः 
इसा ब्राधार पर प्राचीन सभ्यता श्रोर संस्कृति के पुजारी प्रसाद्‌ जी भी 
द कह पडे दह किं भारतीय ज्ञान दो प्रधान भार्गो मे विभक्त शभा. 
काव्य कौ गणना विद्या में रोर कला का वर्गकिर्ण उपवरि्ा नं 
क्लास जो श्रथ पारचाव्य विचारो मे लिया जाता वैसा 
बरताव हध्काण म नहीं ।'* किंतु कुं संसृत विदन ने कलां के 
वप्र म कहा ह किं कत्ृशक्ति की व्यंजना जिपकेद्रारा दो वही कला 
हे ।* इस दश्टिसेतो काव्यमी कला क्योकि बह कारयित्री रक्तिका 
वरदरान टं ऋऋरर्‌ चेमराजने तो वस्त॒ चित्रणकरने को कला व्यापारः 
कटा = टं । ` कान्य श्रार कला के इस श्रनिर्णोत मगडे से छुटकारा पानि 
कद्छन्रत म रसाद्‌ जी को मी यह कहना पड़ा कि श््रनमृति श्रौर 
अभिव्वराक्त कं श्रतरालवर्ती संवंध को जोडनेके लिये हम चाहंतो 
शला का नाम ले सकते हं ।** पाश्चाव्य विचारधारामी तो इसी मत 
का पुटि कर्ती दे । उनका भी वही मत है किं जिस रकार चिच्रकार 
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१ कला गात वाद्यादिकाः-श्रभिनव भारती 
२-- रत्य गीत प्रश्रतयः कलाकामा्थंसंश्रयाः ( ३-१३२ >) काध्यादशं ! 


उद्‌ टत कान्य श्र कला" से प्रष्ठ १२। 
३,६ काव्य ओर कलाः प्र० ४-५ तथा १६। 


४ भ्यज्यति कन शक्तिं कलेति तेनेह कथिता सा। (भोजराज))तत्व प्रकाश 
काव्य श्र कलाः से उद्‌्टत प° १६ । 

< कलयते स्व स्वरूपावेरेन तन्द्रस्त॒ परिच्छिनत्ति इति कला व्यापारः } 
-शिवसूत्रविमशिनी । (काभ्य श्नौर कला' से उदुष्त प्र॒° १९ । 


नाटककला श्रौर काव्य 


श्रथवा शिल्पक्रार वस्तु का निरूपण करता है उसी प्रकार काव्यकार 
भी । माध्यम भिन्न ्रवश्यदै। श्रतः यह स्पष्टदै कि काव्यभी एक 
कला टै, शरोर यह स्वतः मान्य द किं नाटक काव्य का दही एक विशिष्ट 
ग्ग द ।' स्रतए् नाट्कके रूप श्रादि का विवेचन करने से पूवं कला 
की परिधि, लध्य तथा रूप का ज्ञान दोना श्रावश्यक दे । 


कला की व्याख्या करते हुए प्रसिद्ध दाशेनिक क्रास ने कदा 
रूप मं कला जीवनसंवंधी वह कला है जिसके 
द्रारा सुरसस्छेत मनुष्य का निर्माण होता दै ।" 

ला च्छा विवेचन यह परिभाषा कला श्रौर जीवन मं संव 
स्थापित करती दे । ग्रतः यदि हस कला की 

पस्मिपा इस प्रकार देँ करि कला मानव मात्र के लिये सौँदयं कणौ का 
संर करती दै तो ग्रन॒चितन होगा । वास्तवमं (कला का लक्ष 
सोदर्ये शरोर संसारम सौद की उत्पत्ति इसी लिये हुई दे कि 

श्रे 
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मानवको श्रानंद प्रदान करे । कलाजनित श्रानंद इसी लिये 
वयक वह सुखद ह ।* कला जगत तथा मानवात्मा के उन चपि 
सौँदर्थं कणो का दिग्दर्शन कराती दे जो परत्यक्ञतो होते दै किं 
कलाकार की सी रेद्रजालिक दृष्टि न होने के कारण हम देख 
नर्द पाते । 

इसमे संदेद नही कि कला सौदरथोत्पादक दै । ग्रोर सद्यं वह 
हे जिते देखकर हमारा हृदय श्रानंदविभोर हो उठता दै । वह दं 


9--दश्य श्र्यत्व भेदेन पुनः काथ्यं द्विधामतम्‌ । 
दृश्यः तत्राभिनेयं तद्रूपारोपात्तुरूपकम्‌ ॥ १ 
साहिव्यदपण--परि० &, का० १ ॥ 


२--क्राङंट लियो ताल्सताय--घ्रान श्राटं । 


नाटक के तव : मनोववेक्ञानिक अध्ययन प 


एस स्वग म ले जकर विटा देतादे, एेसे भाव प्रदान करता हे किं 
जितस प्रभावित हीकर हमसं सत्‌ श्रत्‌ ; शुम श्रगुभ, मूत मविष्यत्‌-- 
समी का ज्ञान लुतो जाता दे। वास्तव 
कला शरोर सों मे यदि हम नाना प्रकार्‌ की कला वस्वृश्रो को 
एकत्र करके निरीक्षण करे तो दम इस 
निष्कं पर्‌ परदचेगे क्रि कला श्रस्पट को स्प ग्रलक्षय को ह 
परान्ते का प्रत्यच्तः ग्रतरिक को वाह्य शरोर मानसिकं एवं हार्दि 
मूलमान करके सुव्यवस्थित तथा परिपक्र रूपमे रख देती स 
जिन क कण वीनकर्‌, हमारे ही संधु प्रकृति के श्रोचल मेँ बेठकर्‌ 
कलाकार एके सुद्र वस्तु का उसी प्रकार निर्माण कर देता जिस 
वकार कृभकार मिडीसेघ्रटका। प्रमात की किरणं हमारे जीवन में 
नल्य हय श्राती हः उनमें कोई ग्रसाधारणता नह दीख पड़ती; किंतु 
जन उक्ता का निरूपणं कलाकार यह कह कर करता है 








शतरात चुम्बन-मधु से स्नाता 
नवनीत स्निग्ध रसगंधवती चल पुलकलता सीं ्रज्ञाता । 
यह दिवास्वप्न सी मदन-धन्य 
लजा सी मोहक मृदुः च्रनन्य 
शुचि रूप-वेलि सी चपल वन्य 
मद सुराभ-रमस विधुराठर सी श्राई ऊषा की सहजाता । 
गो हृदय पुलकित दो उठता इ । 
श्रव प्रशन यह उठता है किंसौँदर्यं स्वयं क्या वस्त॒ इसकी 
सतापिघ्रद्‌ परिमाप्रा देना कठिन ही क्या श्रसमव दे। सुद्रता गुण दै, 


जिसका द्मनुभव किया जा सकता ह; कितु 
सोदयंकारूप विवेचन नहीं । इसी लिये दार्शनिकों 


श्रपनं वेयक्तिक श्रनुभव के श्राधार पर जटिल 
व्याख्या कौ हं । सुप्रषिद्ध दार्शनिक कैट के शब्दों मे श्रनुमव रूप सें 


८ 


ड नारककला गौर काल्य 


सदयं वह माव है जो मनुष्य को लोकोत्तर श्रानंद्‌ प्रदान करे श्रोर 
तत्य रूप मं वह वस्तु दे जो इस प्रकार के थावकरा श्रारोप करे | 
दसस यह श्राराय निकलता दे कि सुंदर वस्तु की सुंदरता बह गुण दे 
जो दशक के दद्य सें श्रानंद्‌ की खष्टि करे । उदादरणतः जिस किसी ने 
धुली चौँदनी सं ताजमहल देखा दे वद निःसंकोच कद सकता दे कि 
उसके समीप पर्हुचते दी दय नाच उटता दै, भव्य मावो से भर 

टं श्रार यदी जी चाहता ह कि संपूण जीवन उन्हीं. मोलसिरी के 
यत्तौ के नीचे खडें दाकर काट दं । साधार्सतः यही संच-विभुग्धकारी 
गुं प्रस्येकं कला मं दोता दे। किंत प्रशन तवर भी वदी रह जाताद्े किं 
हम किसी वस्तु श्रथवा भावप्रदशांन से पुलकित होते दी क्यों? 
मनोवंज्ञानिक तो वह कटकर दुद्र पा जाते कि संदर्याकष॑ण एक 
स्वाभाविक प्रत्र्ति दे! किंतु दाशनिको का कथन है किं “परमात्मा 
सौदयंकेलरूपमं दी श्रात्मा तथा प्रतिं मे प्रति्धिधित दोता है। 
सोदयं वही कण है जो श्राव्या को पंचतत्व से प्रधक्‌ करके श्रालोकित 
करता दे ।२ इस धारणा से भारतवपं भी च्रपरिचित नदीं दै क्योकि 
हम भी सोदयं को परमात्मा के त्रिगुणोउ मं मानते द । यदि यह 
विचार तथ्याखूढ दै तवतो दसं यह स्वीकार करना पडेगा क्रि सुंदर 
वस्वु श्रथवा ग्रास्मा में परमात्मा के पुनीत कण देखे जाते है रोर यही 
कारण दै किं दम उन्हं पाकर श्रानंदमय् हो जाते दं। वास्तव में 
प्सीमित में श्रपोमकावोध दही सदर्यानुभूति दै रोर कला का सुख्य 
गुण हे कलव्वु में ्रघवचेतन रूप मं श्रनंतता का माव लाना | 
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उपधुक्त श्रवतरणौ सं एक वात स्परदहा जातां क्र किं्ती भी 


१-कैट। 

२-हीगल । 

३ -- सत्यं, शिवं, सुंदरम्‌ । 
&-शिलर 


= 
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संदर वस्त॒ मे श्रानंद्रदागिनी शक्ति तथा श्रलौकिकता का भाव दोना 
ग्रावश्यक है । श्रौर यह तमी संभव है जव कि सौदर्थद्रारा विभिन्नता 
म॑ एकता, स्वरविषमता मं समस्वरता तथा भीपण॒ कोलाहल मँ शांति 
क स्थापना हा । वास्तव मं सोदयवोध ही जीवन की परमोपयोगी 
संजीवनी हे । जव तक मनुष्य सोदर्यं का प्रास्वादन नहीं कर लेता, 
तच तकं उसका उदात्त भावनाएं जागरित ही नहींदहो पातीं। फिर भी 
रसाद्‌ जी ने सोदयं को काव्यलोक से यह्‌ 

सोदयं म श्रःनंद- कहकर प्रथक्‌ कर दिया है किंउसका बोध 
प्रदाविनी शक्ति एवं प्रतिपादन पाश्चात्य हे श्रौ हमारे वहाँ 
शरोर अलोक्रिकता कला का ग्राधार्‌ च्रानंद हेन कि सौँदर्य॑। 
। उन्दी के शब्दों में श्रीस द्वारा प्रचलित 
वानुभूति बाह्य कोः मूतं को, विशेषता देकर उसकी सीमा 
पूर नाने कीं चेश करती टे च्रौर भारतीय विचारधारा 
ज्ञानात्समक होने के कारणं मूत श्रार व्ममूत का भद्‌ हटातं हए वाद्य 
श्रि च्राभ्यतर का एकीकरण करने का प्रयत करती है| जघन यह्‌ 
यमूत क साथ साद्य शास्र का संव॑ध ठदराती दे, तो दुवंलतामें 
भस्त हाने के कारण श्रपनेको स्प नदीं कर पाती ।-- -श्रेय, श्रात्म- 
कल्बाण-कल्पना श्रधूरी रह जाती ह ।' पाश्चात्य सौँदर्ममावना पर 
रसाद्‌ जी" ने जो प्रहार कियाद उस पर्‌ काई विवाद किए चिनादही 
तना कटं दना द्रावश्यक दे कि पाश्चात्य विचारधारा म भी कला 
का लक्षय श्रानंद ह। रसानंद तथा सौद श्नौर श्रानंद्‌ म जो 
विाभन्नता हेः वह साधन शरोर साध्य की दै । 
द 
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कला मनुष्य की वह्‌ क्रियाशीलता जसकं द्वारा कलाकार श्रपने 
भार्वो को दूसरे तक इस रूपम पचाने" म समथ होतादेकिवे लग 


१--काव्य श्रोर कला - पृष्ठ €-१० । 


११ नाटककला गौर कान्य 


उसी मावमे दव उट ग्रौर मनुष्य वैयक्तिक तथा स्वार्थपरियता 
वधन से सुक्त होकर स्व॑व्यापकता की शरोर श्रग्रसर हो| इस 
परिस्थिति सें तो कलाकार विना सोदयं 

छल सद्यं की चिना णेसी वस्तु का साधन पाए श्रपने चित्र 
{मिन्नत को द्दयग्राही बनाने के प्रयास मं कैसे सफल 
टो सकता दे १ सोदयं ही उसकी कलाकरतियों 

को द्राकपण प्रदान करता दै श्रौर उन जटिल एवं नीरस सिद्धातो 
से प्रथक्‌ करता दै । कलाकार किसी वस्तु, भाव श्रथवा परिस्थिति के 
सोदयं से प्रभावित दोतादै ग्रोर उसी भावावेश मे श्रपनी कल्पना- 
शक्ति दवारा प्रतिच्छाया बनाकर सौंदर्यं विधायक का नाम सार्थक करता हे । 
निःसंदेह सोदयं का श्रास्वादन करने के पाश्चात्‌ कोई भी सचा 
कलाकार उसे ्रमिव्यक्तं किए बिना नहीं रह सकेगा । यह एक ठोस 
सनोवेज्ञानिक सिद्धांत दे जिसे संसार की च्रादि कलाकृति्योँ सिद्ध करती ह । - 
सनोवेज्ञानिकें के मतानुसार मानव मेँ यूधचारी प्रवर्ति होती दै 
जिससे प्रेरित होकर वह समाज.सं मिलता दें द्रौर तदनुरूप राचारः 
व्यवहार करता दे। वही यूधचारी प्रवर्ति 

यूथचारी घदत्ति मानवसमाज कौ च्राधार होती दै ।* परत्यक 
श्रोर श्वभिव्यंजना व्यक्ति न केवल श्रपने पडली के भावानुमाव 
के द्रास्वादन का इच्छुक दोतादै वरन्‌ इस 

बातके लिये भी श्रातुर रहता है किं उसके पाश्ववर्ती भी उसके 
भावानुमाव से प्रभावित हो ।3 सारांशतः क्रियाशील सहानुसूतिं 
मूधचारी प्रदत्त का गुणनपाल दै जिसकः मुख्य ल्य यह दे किं किसी 
भी मनुष्य को तवर तक संतोष नहीं होता जव तक श्रपने समीपवर्तियो 
सं श्रपनां सा भाव न उत्पन्न कर ले। इसी ग्रत्रत्तिसे प्रेरित दोकर' 


र 
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१, २-रास--एजुकरेशनल साईंकालोजी । 
३--डंविल--फंडामेरल्स रोव. सादैकालोजी । = 
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निरीह मानव श्रपनी शेशवास्थामें दही श्रपते सनःच्लोभो को श्रभिव्यक्त 
प्नं कृ श्रादुर हो उठा। श्रपने श्र॑तस्‌ म उठनेवाले भय, धेस्मय 
श्रा कं श्रस्पष्ट माव, छाया तथा ग्र॑धकार से. कपा देनेवाला श्रतुमव, 
इःलनानत मनाव्यथा, साध ही भिरिश्रंगो कौ उचता, नदिवें 
कलकलः वक्षत कं सुषमा, पियो का कलरवः, समुद्र की ल्‌ 
ऊपमया का चापल्य--सभी को व्यक्त करते को तड्प उठा | प्रथ मतः 
तूलिका ग्रहण की जिसके जर्जर द्मवशेष श्राजमी प्राचीन रुफा्रो मं 
नलर पड़ हं । कितु तूलिका द्वारा वहं ग्रपनी कोमल भावन) श्रो को; 
निग कौ विराट्‌ शक्तिर्या का? ए व्राश्चव; कुतूहल तथा मयजनित्त 
घाता श्रारि प्रस्याधातो को प्रकट करने में विफल हा; तव उसने बाणी 
का म्यम ग्रहृण करिवा जो समयानंतर तालयक्त नेत्त शरोर चरस्य सै 
सयुक्त टोकर काव्य वन गई | 
भनादरकके हा वशीभूत होकर काव्यरचना होती दै जिसके 
न्यसत्‌ प्रमां श्रादि कवि वाल्मीकि हें । व्याध द्वारा क्रांच के मारे 
जान प्र कराची कौ करुण, व्यथितमूर्तिं से 
भावोद्रकश्रोर प्रभावित हाकर उन्होने व्याध कोजो शापं 
काञ्य दया वह पथ्मय था।) तमी से काव्यरचना 
का श्रागणेरा ृश्रा । इसी शरोर श्रानंदवरध॑न 


नेमी संकेत किया हैर शरोर इसी तथव का पुटं महाकवि कालिदास ने 
भी की दे ।3 


१-मा नषाद प्रतष्टाव्वमगमः शाश्वती समाः| 
यत्क्र[चमध्रुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
२ काव्यस्यात्मा स एवाथः तथा चादिकवे पुरा। 


कचद्वन््रवियोगोव्थः, शोक; श्लोकत्वमागतः ॥ ध्वन्थालोक-श्र० 
9, का० ५। 


-द--निषादरिदारुडजदरशंनोत्थः रलोकत्वमापदयत यस्य शोक; । 
रघुवंश-ग्र १४, श्लो० ७० । 
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१३ नारटककला ग्रौर काव्य 
सारांशतः कला च्रभिव्यक्तिकी शक्ति मानवको मानव दोन के 
नाते सिली स्यौकिं सनन शक्ति, मनन से गहीतं निवचन करने की 
वाकशाक्तिः द्रोर इनके सासंजस्य को स्थिर करने- 
कला क्त प्रवाह वाली प्राणशक्ति- तीनों श्रात्मा की मोलिक 
क्रिया है | ्रतणए्व सानव ्रपनी श्रनुभूतियों 
को व्यक्तं करने को प्रेरित दृशा । रिर्य ज्यो सभ्यता श्रागे बट्तीं 
गई, उसयं धमं श्रौर ज्ञान संव॑धी विचरं कामी प्रादुर्भाव घ्रा श्रौर 
उसने निरुदेरय च्रमिव्यक्ति के साध श्ताः उपदेश, जान तथा धमं 
सिद्धांतों कामी नाता जोड़ा । तदनतर ज्यो ज्यो जीवन साधारण से 
[ता यया, प्राचीनता छोडकर नवीनता धारणं करता गयाः 
मनुष्य की च्राकांलाय तथा मावन्रं द्विगुशित दोती गई"; फलतः उसी 
परिमाण मे उसके प्रदर्शन की विधियो वदती एवं रू्पातरित होती गई । 
उनमें मधुरता, करूणा, चुष्ट्ता ठं युरूता श्राती गई प्रौर ये दी 
श्रमिव्यक्ति्या कलाकरृतियो के नान से प्रख्यात हृद्‌ । 
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उपर्युक्त विवेचन से यह निष्करथं भी निकलता दै किसौदथं 

संतरभित होने के कारण कला तथा कव्य का जीवन से घ्रनिषटतम संपकं 
हे । जीवन उस व्यापक श्रथ मे जिसकी 

कला श्रौर जीवन परिधि मं जीवः परिस्थितिः प्रकृति श्रादि समी 
श्रा जाते दै । (कला का यही कतव्य हे कि 

भानव जीवन के श्रावश्यक श्रंगो को चित्रित करके उसका ध्यान श्रपनी 
ग्रोर श्राकपितकर उसे सचेत कर दे।* कला का कलेर जीवन दहं ्रतः 
जीवन को छोड वह॒ श्रार किंस बस्तु की श्रभिव्यंजना करेगी ? जिस 
वस्तु को कलाकार ने देखा दी न हो, चेतन च्रथवा श्रवचेतन श्रवस्थामं 
उसके.मानस पटल परं श्राई हीन दो, तो वह उसका प्रदशन कर ही 





१--्यमात्मा वाङ्मयः मनोमयः प्राण मयः ।--चृहदारण्यक्‌ । 
२--गाट्सवदीं - सम प्लेटीव्यु डस श्व द्रामा । 
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केसे सकेगा १ यदि करेगा भी तो उसकी कलाक्रति सत्य विसुख होगी । 
कतल कल्पना के इट गारे का प्रासाद कल्पनाहीके लोकसे देला 
ना सक्ता दं । संदयस्वादन तथा गुणो कौ पुनरावरत्ति करके कलाकार 
अपना कलाप्रतिमा द्वारा सोदयं का पुनर्निमाण करता है तु 


र 


श्राधार स्वरूप वस्तुका होना श्रनिवायं है। श्रकरृति ही श्रास्मिक 
सदयं की च्राधार भूमि हे । ग्रतः कलाकार की इष्टि वास्तविकता गी 
प्र रहता दे, वह जीवन ही को चित्रित करता दै। भ्तंगीत फार 
ववत्रकर एव [शल्पकरार कौ भांति काव्यंकार भी च्रपने श्रांतरिकं भावे 
क (नरूपण करता देः किंतु वह शब्द, संगीत, ध्वनि तथा चरत्य को 
माध्मम ननाकर मानव के व्यक्तिः, क्रिया एवं श्रनमवका ही नव- 
[समाशं करके ससार के संमुख प्रस्तुत करता दै |; जीवन से भागकर 
कला श्रपनं लक्ष्य से विसुख हो जावगी । वह्‌ ध््रपना ्रस्तित्व जीवन 
म नलानकर्‌ जव तक तदाकार हो नहीं जाती; तव तक उसके मूतं हाथ 
सत्यका ज्वाला को नहीं पकड पाते। सर्वोच्च कलाकार वीदे जो 
कला के छत्रिस पट मं जीवन की निर्जीव प्रकरतियो के निर्माण करने के 
बदलं श्रास्थ मांस का इन सजीव प्रतिमाश्र मे श्रपते हृदय से सव्य की 
सास भरता टं, उन्हे सपरूणता प्रदान करता है, उनके हृदय प्रदीप को 
जीवन के प्रेम से दीप्त करता हे |23 

किंत इस कथन का यह तात्पयं कदापि नहीं हे किं कलाकार जीवन 

कोर्व्यो काव्यो चित्रित करता हे । वास्तव में 
कला श्रोर यथातथ्यं कला तो जीवन की सरसता, माबुकता, 
निरूपण गहनता; मामकता; श्रनुभूति शरोर संवेदना 
तथा उनके व्यक्तीकरण, विश्लेषण तथा 

मनोवैज्ञानिक चित्रण का चेत्र है । कलावस्तु संपूशं जीवन की नदीं वरन्‌ 
१- दी गल । 
र लेन कूपर की श्ररिस्टाटल की पोययिक्स पर टीका ॥ 
र सुमन्रानदन पत--“ज्योरस्ना" के एक पात्र एल़्ेड के मुख से । 


५ (~ 
१५ नारकक्ला श्रर काल्य 


उसके सार की छवि है । इसी लिये च्रादि सेदी कला वैयक्तिक एं 
व्यापक; सासान्य तथा श्रसासान्य दोनों रही दं। कलाकार सदासें 
चयन करता ध्राया दै श्रन्यथा उसकी कृतियाँ सदयं की प्रतिमान 
दोकर यंच द्वारा खचित नीरस तथा शुष्क चित्र दोतीं । 
लयभग पचास-साठ वपं पूवं यूरोपमें "कला; कला के लियेः का 
तुल नारा उठा था । उसके परक्ञपातियो का मत धा किं कलाको 
नकेल, दथधकड़ी श्रथवा सुखवंध से क्या 
प्रकृलिवाद का सरोकार १ वहतो दशंक को उस मनोरम 
विवेचन सुविंशाल उपवनमं ले जाकर छोड देती 
जहाँ किंसी प्रकार का फल खाने का नतो 
निषेध दे; न स्वच्छंद विचरने में कोर्ट बाधा ।>' एसे ही विचार कुछ 
भारतीय सादिधिकों केमी द जैसे मिश्रवंधरुश्रो का कथन किं चित्रकार 
जिस प्रकार पुनीत जाहवी का चित्र खीचता द उसी प्रकार भयावहं 
श्मसान का । उपयोगितावाद के चक्र सें पड़कर ललित कला का 
सौंदर्यं नद करना ठीक नदीं है ।२२ श्रस्तु, प्रकृतिवादि्यो के विचार से 
कलावस्तु रुचिकर प्रतीत होती दै तो इसलिये नदीं किं वह सदाच्चार्‌ 
प्रवतंक दे वरन्‌ इसलिये कि वह सुंदर दै । वह एेखी वस्त॒ दै जिसका 
सुखद ज्ञान केवल देखने से हो जाता दे । 
किंतु श्रादर्शवादियो का मत इससे मिन्नधा। वे श्ररस्त्‌ कौ 
शपथं खा खाकर कहते थे किं कला का ध्येय मनुष्य को लोकोत्तर 
न्रानंद्‌ प्रदान करता है। ग्रतः कलावस्तु 
श्रादशेवादीमत सुंदर होने के नाते सत्यविसुख नदीं हा 
1 
श्र पुरुष, शक्ति ग्रोर स्नेह का दै । उनका कथन याकि हमारा 


१--व्रिक्टर द्यगो - मेग्नाचार्य॒आ्राच_ पोर (-प्रीफेस ड लेस श्रोरि- 
यंरल प्रेस १८२९ )। 
-२-मिश्रवंघु विनोद से । 
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विचार हं श्रार संसार्‌ की प्रत्येक उन्नत भाषा इसकी साक्ती भीदे कि 
सत्यः शुभ श्रार सुंदर तीनों गुण एक ही दै । व्ड़ी करिनार्दसे तीनों 
भे विभेद क्रियः जा सकता दै । वास्तव में यदि हमे ईयर के ग्रस्त 
मे विश्वास हे तो निःसंकोच मानना पडेगा कि तीनों गुण एक दहै 
क्याकिं तीन। एक ही परमात्माके रूप दँ १ वावू श्यासयुंदर दास जी 
म उपयुक्त कथन का इन शब्दं मं समर्थन करते है, ध््राचार्‌ श्रौ 
नीति के विरोध तथा उनकी उपेता या उनके द्रभाव से कवित्ता की 
श्रगपुटिं नहीं हो सकती । क्योकि सदाचार श्रौर नीति कौ बातें जीवन 
से मित्न नहीं हो सकती 2: 


इतना च्रवश्य दे कि यदि काव्य श्रवा श्रन्य कलाम हस परार 
लोकरिकता का पुट होना मानते हँ तो उसका सत्य, शभ श्रौर सुंदर 
दाना श्रावश्यक दे। इसके श्रतिरि्तिं यदि 
स्वातःसुलाय कला सीमांसा का यद सिद्धांत सत्य दै, तव 
ख्मोत्पष्द्क तो हस यह मी देखने कोवाध्य ह कि हमारी 
कृतियो मेँ स्त्य की अलक हे मीया नहं 
शुभया नर्हा? श्रार इसी व्यापक परिधि में शील, विचार 
श्रद्‌ समीच्रा जाते दहं। कला पदाथं का मूल्य धार्यिकभावना से 
श्राकृ जाता हं--धम बह जो जीवन के उचतम ्रर्थंको समर श्रोर 
श्रथ बह जो श्रात्मा को परमात्मा से तथा मनुष्य को द्सरे मन्य 
से संवधित करे।3 उपनिषदों म॑ भी कहा हे सव्यं स्वाध्याय 
प्रवचनं च ।* तथ्यतो यह दं किं कला केवल कला के लियेः वाला 
सिद्धांत श्र॑शतः सत्य होता हरा भी भ्रमोत्पादक दै। तभी चेरथरटन 


9 परछी डियनैर-- द नेकेखिरी रोव श्रां । 
₹--डा° श्यामसुंदर दास - साहित्यालोचन | 
ई--काडंट लियो तार्सताय - ग्रान श्रार । 


७ नाटककला भौर काव्य 


को कहना टना पड़ा कि (कला केवल कला के लिये; श्रन॒मूति केवल ग्रनुमूति 

के लियःदेतो टीकः किठु कला का प्रेम कला के लिय, ्रनमूति का प्रेम 

केवल श्रनमूति के लियः वहुधा कुरूपता एवं च्रनाचार मेही समातः 

दोता दे ।'' संमवतः यही कारण दे कि भारतीय द्राचार्योने च्य्र्थः 
कायः, मोक की प्राप्तिमं दी काव्य की सा्थंकता बतला हे ।*२ 

यहमी सत्य है किं कलाकार किसी उदेश्य को संमुख 

रचना नहीं करता । कला तो वास्तव मे श्वच्छंद तथा 

मुक्त जीवन की श्रपे्ता करती दे। किसी 

क्वा श्रौर सीलि- सुदर वस्तु पर दृष्टिजाते ही हृदय श्रनायासख 

त्ता द्राकपित हो जाता हे, हम स्वभावतः पुलकितः 

टो उठते है, एक उदास भावना जाग उठती 

। परोन्न खूप मं भले ही उसमे नैतिक ज्ञान मिले पर प्रत्यञ्‌ रूपः 


धसं, 








न 


५ ०१ 


. मं कदापि प्रास्तन दोगा। दृश्य काव्यके संवंध मे, ्रमिनव गतत नेः 


न) 


भरी यही कटा दे किग्रसुक देशमेः च्रसुक कलमे, शुम कमं से शभ 
फलः श्रशभ कमं से श्रशुभ फल मिलेगा; नाटक कभी एेसा उपदेश 
नदीं देता 13 वास्तव में प्रच्क स्वयं ही शुभाशुभ कमं का फल निकाल 
लेता दै । कलाकार न तो उपदेशक टै, न नीतिप्रवर्तक, न इतिहासन्ञ 
ग्रौर न शाखरज्ञ ही । संभव है किं उसकी कृति उपयोगी हो श्रौर 
यह मी संभव दै कि उसमें प्रव्ल्ञ कोई उपयोगिता नदो षह तो 
क्रषिदोतादैजोलोगोको उस ग्रादशंमय जगत कोदिखा देतादै 





१-- एसेज वां डच्लू. के. चेस्टरटन । 
२--धर्माथंकाममोकरेषु वैचकण्यं कलासु च । | 
करोति कीरवि प्रीतिं च साध्रुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥-दशरूप, मर ° प्रकाश । 
३--श्रस्मिन देशेऽस्मिन्‌ काले इंरशेन कमणा यः शुभमशुभं चाज॑यति 
स एवंविध फलभागी भवतीति न तावदहो पदिश्यते । 
-- श्रभिनव भारती, प° ३६. 
ना० त° : म ३ ( ११००-६३ ) 
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जिसे वे संमवतः जानते श्रौर पहचानते ह । किल॒ बिना उखकी देववाणी 
सुने उनका ध्यान ही उस शरोर श्राकर्पित नहीं होता|) वह विहग 
की नाई ऊँचे उड्कर, हमारी शक्त श्रोर विवशता का विवेचन करके, 
हसारे जीवन के कठोर सस्य का सनन करके एक श्रनंत तथा लोकोत्तर 
गीत का सुर भरता हे । वस्तुतः (जव तक साहित्यकार श्रपनी सीमा को 
पार कर, ग्रपते सुख दुःख से ऊंचे उठकर, संसारमेंजो कुष्टं दे पाप- 
युर, सदाचार दुराचार, धमं रधम, विष श्रमृत सवको ससस नहीं 
लेता, सवका ्रनुभव नदीं कर लेता तव तक उसे विश्वव्यापी श्रोर 
सनातन ग्राधार सिल नहीं पाता जव इस प्रकार कोश्मभ्निमं 
तपी तपाई च्रात्मा कलावस्तु का निर्माण करने बरेठेगी, तो वस्तु स्वयं 
सदाचारप्रवतंक होगी । कलाकार की वाणी मे श्रोज, च्रात्मिक दद्र 
को समातं करने की शक्ति, सत्य के प्रति श्राग्रह श्रौर जनता जनार्दन 
तक पर्हुचने की ग्राकांज्ञा दै-सभी साधन तो प्राप्त हं उसे। एक एक 
शब्द उसका पीयूषवर्षी होगा, इसीलिए तो काव्य ज्ञानको "कांता 
सम्मितः कहा दे । वास्तव मं श्ग्राध्यात्मिकं विचा से कलाकार को 
कोट सरोकार नहीं टैः उसका संबध श्रादिसे श्र॑त तक मानव की 
त्रात्मा है । श्राध्यात्मिकता के विचार उसके मस्तिष्क में तमी श्राते दै 
-जव किं पारो के चरित्र विकास म उनका प्रभाव देखता दै 23 








कला का शाब्दिक रूप काव्य 'हे श्रोर यह पहले दी कहा जा चुका 
किं श्रमिव्यक्तिकी परंपरा मं शब्दों कां माध्यम संमवतः श्रत में 
हणं किया गया शरोर वह भी इस कारण किं उन्हींके द्वारा कोमल 
तथा कृरुण भावनां का प्रदशंन संभव हो सका। इसीलिए काव्य मे 


१--माशंल-रेस्थेटिक भ्रिसिषुर्ष्‌ । 
२ लदमीनारायण मिश्र भूमिका “सुक्ति का रहस्यः प° १३ । 
--बृडत्रन--द्‌ दामा, इटस लो एंड टेकनिक । 
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कला की सर्वोकृष्टता मानी गई है रोर उसकी सर्वोचता का कारण दै 
स्थूल तत्व का सूक्ष्म प्रयोग । वोतो शब्दम भी वर्णमाला व्यवहार 
सं लाई जाती दै श्रौर संभवतः श्रादि काल में 

कल श्रौरः क्ताव्य शव्द की भी चि्रलिपि होती हो तथा ज्ञान श्रौ 
सभ्यता के विकास के साथ शब्दों का स्थान 

श्र्रों ने द्रोर्‌ चिर का स्थान ध्वनि ने ग्रहण करियादो। किंतु यँ 
वरण॑साला विकास के इतिदास के प्रष्ठ उलयण्ने का कोद विशेष प्रयोजन 
हीं दे, टसको तो केवल यह कहना दै किं मारा प्रत्येक शब्द कद्रीभूत 
भावो का प्रतीक द। श्रत; तुलनात्मक दष्टिसे शब्द श्रव्यं माध्यमोसे 
सृ्च्मतर तथा ्रधिक रमणीव प्रतीत होते दहं। उनमं गरिमा तथा 
तरलता दोनों दे शरोर यदी कारण हे किं प्रत्येक शब्द्‌ के ग्र॑तरालमें 
विचारो की एक श्रविच्छि्न धारा वहती त्रा रही दं जिसने ध्वनिक 
की श्रमिधा, व्यंजना तथा लक्ञणा शक्तियो को जन्म दियादे। "किसी 
मी भावा के शब्द मस्तिष्क की सफल क्रियाशीलता के उदाहरण 
क्योकि ग्रस्येक का निर्माणं श्रथवा .रूपीकसर्ण विना व्यक्तिविशेष ्रथवा 
व्यक्तिमूह के श्र॑त्वोध श्रौर ज्ञानसंचय के संमव नहीं हे ।१ वास्तव 
एक एक शोच्द श्रसंख्य विचारो का समुच्चय हें ग्रोर उनसे बनी भाषा 
समाज की समुन्नति के परिमाण मं सजीव तथा व्यजक होती हे । मनो- 
वैज्ञानिकों का कथन भी है किं सभ्यता का विकास ग्रौर माप्रा सहगामी 
हे शरोर उसके प्रत्येक शब्द सतत व्यवहार से ग्रधिकाधिक सार्थक 
तथा व्यापकं होते जाते है । भाव संसार मं शन्द इतने प्रतिष्ठित ह कि 
कितते दी मनोवैज्ञानिक ने तो यहाँ तक कह डाला है कि (हमारी 


१ -मेशइगल-प्रिसिषुर्स अव साई कालोजी । 
५ च ४ 
२-डंविल -फडामेटल्स श्राव साईं कालोजी । 
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(= 


बुदिपरखरता शब्दमांडार द्वारा श्री जाती दै | संभवतः स्स 


कारण से कि मनन श्रोर प्रवचन दोनों ही के साधक शब्द्‌ है| संप 


मे यदि कला का यह ल्य दै किं वह जडता से चैतन्य, शरीर से 
ग्रात्मा तथा रूपसे मावकी शरोर मानवमात्र को ग्रग्रसर्‌ करे, तो 
शाष्दिक प्रदशन ही कला की चरम्‌ सीमा हो सकती हे । यही कारण 
है कि भारतीय विद्वानों ने प्रमावप्रणं काव्य दुलभ माना हे । 






काय्यकेरूपग्रादि के विषयमे बड़ा मतभेद दिख 

न केवल पूवं शरोर पश्चिम मे या प्राचीन ग्रौर श्रर्वाचीनसं द्य 
(8 = (0 = 

ग्रपितु प्रत्येक वग ग्रो प्रत्येक समय मं वि्िध 

कलाक संवंघमै मत प्रकट होतेच्राए दै । किसी ने काव्य को 

मतविभिन्नता रसात्मकं काव्यः माना तो किसीने सालं- 

कारता* कोः किंसी ने रमणीयता प्रतिपादक 

शब्द को“ तो किसी ने ष्दोषरहित शब्द श्रोर श्र्थः्को ही काव्य 

का रूप्‌. बताया । तात्पय यह किं काव्य की कोई निशित परिभाषा प्रस्त 

करना श्रधिक से श्रधिक यही कहा जा सकता ह कि काव्य मानव की 

वहं चटा हं जिसके द्वारा वह रसमग्न होकर लोकोत्तर श्रानंद प्रात 

करता हं । रस उसको श्रात्मा दै श्रौर यही उपे शास्र से विलग 


१--मोरगन एड गिलिलेड-एक्स्पेरिमेट इन ईटेलिजेस टेरिटिग । 
२ नरत्वं टुलंभं लोके विध्या तत्र सुदुलमा । 

कवित्वं दुल मं तत्र शकितस्तत्र सुदु लभा ॥-- श्रग्निषुराण । 
३ वाक्यं रसात्मकं काव्यां ।- साहित्यदर्पण । 
४--कान्यम्‌ ्राह्यमलंकारात्‌ ; सौन्द्यमलंकारः 
रमणीयां प्रतिपादकः शब्द ज्यम्‌ ।-- पंडितराज जगन्नाथ । 
-वददोषो शब्दार्थौ ्वरुखावनलंकृती ुनः क्वापि ।--मम्मट । 
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करता दे । काव्य श्रात्मा की संकल्पात्मक श्रनुभूति दै "`` प्रकाश 
की किरणा के समान भिन्न मिन्र संस्कृतियों के दर्पण में प्रतिफलित 
होकर वह श्रालोकको सुद्र श्रौर ऊर्जसित बनाती दै। शदूमारे 
जीवन की लोल लदरौ में मृ्युकी विभीषिका सदा विप के विदु 
खपकाया कर्ती हे । काव्य इन्हीं विपविदुग्रो को श्रपनीं रहस्यमयी 
रसायन क्रिया से स्वर्णकणो मं परिणत करता रहता दै श्रौर हमारे 
ग्रालोक पर पड़ साधारणता के श्रावरण को दटाकर हमे वास्तविक 
श्रात्मा के नग्न सौद्यका दशंन करादेतादे।२ इस क्रियाशीलता 
की विधियां उतनी दी भिन्न ह जितने कि उसके साधन । इस कारण 
उपनिषदौ तक मे कवियों को ऋषि कहा गया हे । 


कला तथा काव्य की मानव को नितांत श्रावश्यकता दे । सुशिक्तित 
सामाजिकता क लिये हमारी श्रादि प्रवर्ति का निरोधः कमसे कम 
उनका ऊजंस्ित दोना परमावश्यकं दे। 

ऋता पव काव्य श्रौर कला सदासे यदी करती श्राई्‌ दै तथा 
की आवश्यकता करती रहेगी सोम्यं रोला के शब्दौ मं 
व्क्ला की चरम सीसा कल्पना के साथ नहीं 

जीवनके साथ दहे) शरोर यह तभी जीवनसे संपर्कित दहो सकती हे 
जव तक जीवन के मोलिक सिद्धातो का व्यतिक्रमणन करे] उसकी 
सफलता जीवन से विरोध नदीं सानिष्य कने में दे । काव्य शरोर कला 
ने सभ्यता के विकास मे, संसृति कौ समुन्नतिमें मानव को मानव 


.१- ्रसाद--काभ्य ओरं कला, प्र ११। 

२-रोली--इन्‌ डिषस श्राव पोषट्री । 

तदेतत्‌ सव्यं संतरेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायाम्‌ 
इधा सन्ततानि ।-प्रलाद्‌ “कान्य रोर कला से उद्‌, पृष्ठ ७ । 
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= 


बनाने में बड़ा हाथ र्वेटाया दै। परोक्त रूपमे कला का उदेश्य 
त्रास्मिक विकास रहा है, वह मी उपदेश देकर नही, मुग्ध करके, उदात्त 
वृत्तियो के ग्रादशं उपस्थित करके । इसी के द्वारा कलाकार लकड्हारे 
की मनोव्यथा; पथरफोड़ की श्र॑त्वेदना तथा धार्त का कर्णु 
चित्रण करके समाज के करूर दय को श्राप्रं करता हे । 





नाटक की परिभाषा, रूप तथा परिष 


नायक दृश्य काव्य होने के कारणं कलाका विशिष्ट तरंग दें 
छरीर दला जीवन के सद्य का निरूपण है । भरतमुनि ने भी मावादि 
से संपन्न लोकत्र्तिको नाट्क कहा दे।“ 
साटक् श्रोर जीवन लगमग इसी समय त्रथवा कुं दी समय 
छा अनुकरण पूर्वं यूनान के प्रख्यात मनीषी रस्त ने मी 
यही कदा कि नायको सेंत्रियाका श्रनुकरण 
होतादे)्दो सभ्य देशो के द्रादि श्राचार्यो का यह विचार- 
सामंजस्य, श्रदृ्त दी नदीः त्र्य॑त महत्वपूं भीदे। यह समानता 
केवल नायक-मीमांसा में दी नर्दः च्रपितु नाटक एवं रूपक तथा ग्रीक 
शब्द दामा की रूदिगत परिभाषा म मी मिलती हे। इनमे मी 
ग्रनुकरण की ही च्रोर संकेत दे । 
किंतु इस सूत्वत्‌ परिमापा से नायक के वास्तविकरूप का जान 
नहींद्यो पाता क्योकि श्रनुकर्ण का श्रथ सदा से व्यापक श्रार 
संकुचित सूप मं रहा दहै। इसी श्रथ- 
अनुकरण संवंघो विमिनता से मारत तथा चूनान की नाच्च 
भारतीय मत मीमांसा मं श्रत्‌ दिखार्द पड़ता दै] भरत 
मनिने नाटक को तरंलोक्यवासियां का श्रनु- 
सौर्तन कदं कर _उपके व्यापक शर्धं को ग्रहण किया है। श्रन्य 
१--नानाभावोपसंपन्नं नानावस्थान्तराटेमकम्‌ । 
लोकदत्तानुकरणं नाव्यमेतन्मयाकरतम्‌ ॥-नाव्यशख, ° १ । 


२--पोययिक्स -्ररस्टायल्‌ 
-च्रेलोक्यस्यास्य सखवस्वं नाव्य भावानुकीतंनम्‌ ।- नाव्यशाख 


श्र० १, का० १०६ ॥ 
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भारताय विज्ञानं मी माव तथा श्रवस्थाके श्रनुकरणं को नाटक कद्‌ 
कर खनका समथन करंयादे। इमं संशय नदहींकिं भाव तथा 
श्रवस्या का श्रनुकरणः श्रनुकरण का श्रतीव व्यापक स्वरूपटे वर्यो 
इसम जानन के समी पत्त ग्रा जाते हं । 


श्रस्स्त्‌ का मत था किं क्रिया (म्मूथोस) ही नाटकं का 
मालिक तत्व दे, ( इथोस ) नहीं ।२ नायक को केवल क्रिया का 
अनुकरण मान लेन से श्रनुकरण की सीमासौीर्वेध जातीदै। इसी 
मतलाभनता के श्राधार्‌ पर डा० कीयने कहा हे “सिद्धान्तः दोः 
नाटक का श्रनुक्काति मानते दं ग्रतः ग्रीक तथा भारतीय शास्त्रकार के 
विचारों मं कोई मेद नहीं दै। कंठ विचारविभिन्नता का सूत्र अह 
स रस्म हता द जवकरिं भारतीय शाखरकार रूपक को द्रवस्था की 
श्नु सानतं हं श्रार श्रत के कथनानुसार वह केवल क्रिया की 
्रनुक्रति दहे | 





विश्लेषण की दधि से डा० कीथ का यह कथन संदेहस॒क्त नदीं 
क्वाकि क्रिया च्रोर ्रवस्था चेतन जगत के एक श्रविच्छिनन वस्तु के 





9--धीरोदात्ता्वस्थानु्ृतिर्नाव्यम्‌ । --मन्दारमरंद चम्पू | 
शरवस्थानुक्रतिनाव्चिं । - दशरूपक । > 
श्रवस्थानुक्ृतिरनव्यं इति सामान्य लक्तणम्‌ ।- मावभ्रकाशन । 
धीरोदात्ताद्यवस्थानुकृतिरनाच्विं रसाश्रयम्‌ |-- प्रतापसद्रीय । 
भवेदभिनयोऽवस्थानुकारः ।--साहित्यदपंण । 
त्गु्योद्‌ भवभन्र लोकचरितम्‌ ।-- कालिदास, मालविकाग्निमिन्र । 

३ - पोयेिकंस-च्र रस्टटिल्‌ ( दरँसलेटेड बाई लेनू कूपर ) । 

३- द संसृत दामा, इदस श्रोरिजिन, डवलेपमेट, थ्योरी एड प्रकट । 
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दोण्दंजो इस प्रकार श्राप्स मं गुथेहुए दकि विना एकके 
दूसरे का श्रसितित्व नहीं दे। मनोवैज्ञानिक भी माव श्रौरक्रियाको 
एक दूसरे की प्रतिक्रिया कहते द| क्रियाके 

क्रिया शौर श्रवस्था पूवं ग्रथवा उत्तर में भाव कान होना संभाव्य 
नहीं दे। वस्तुतः संसार मं एेसा कोट भी 

ट टे जिसमें केवल मावो का चित्रण हो श्रवा केवल क्रियाका 











ही | उद्धादस्णाथं मास के नाटक, जिनका प्रणयन संभवतः नाव्यशास्र 
केप्रूंकादेःसमीमंमावोके साथ क्रियाका श्रनुकरण भी दुद्रा 
दे। स्वप्न यं पडे उदयन" से वासवदत्तार का श्रंग स्पशं होना, नींद 
से चेक 


पर उदयन का प्रलाप करना तथा वासवदत्ता का पलायन 
द्रादि समी तो क्रियाशीलता के चित्रण द। इसी प्रकार एसचिलस 
के नायक एगसेभ्ननः में क्रियाव्यापार च्रत्य॑त वेगपृूणं दै किंत 
<क्लिटिमिनेष्टा" श्रौर कोरस का कथन भावपूणं दै'। तथ्य तो यह दे 
कि नायक का प्रारंभ संसार्‌ के प्रत्येक मागमे क्रियाके श्रनुकस्ण से 
दृश्रा दे श्रोर माव की रेखा श्रत्यंत त्ती थीं। संमवतः इसी कारणं . 
त्वद शा ्ररस्त्‌ यह भिद्धांत प्रतिपादन कर वेठे कि भावप्रदशन नायक 
का श्रावश्यक श्रंग नदीं दे] वास्तव मं माव तथा क्रिया के समुचय 
के श्रतिरिक्त चस्तिका कोर श्रन्य- प्रथ नहीं दं। 
भरतमुनि की पयवेक्षण शक्ति सराहना 
कार्यानुकार के रूप मं नदीं लोकत्रत्तानुकार्‌ 
उसी की परिधि मे माव, विचार क्रियादि सभी श्रा जाते ह। 

सारांशतः कार्य, माव तथा चरित मं विच्छद करना ग्रसंभव हे । 
चरित्र के मूल मेँ माव ह ग्रोर वही क्रिया के देत भी ह । उदादर्णएतः सुद्रा- 
राच्तसः3 के ्रधिकांश म कायव्यापार करीणएसादंश्रार्‌ विपरीत इसके 


ॐ ०४ 
८ 
7 





३. २--भाल के नाटक "वासवदत्ता" के मुख्य पात्र । 


3 


३--विशाखदत् रचित एक संस्कृत नाटक । 


नाटक के तत्व : मनोवैज्ञानिक अध्ययन २६ 


(मृच्छकटिक क्रियाशीलता से ्रोतप्रोत हे । फिर भी दोनों नाटक कार्य, 
भाव तथा चरित्र के श्रनुकरण्‌ ह । च्रतएव डा० कीथ के पूर्वीय शाच्रकाशं 
को केवल श्रवस्थानुसार का प्रतिपादक कहकर संभवतः मूल ङी हे 
श्मन्यथा स्वयं मरतमुनि ने त्रिपुर दाहः नाटक के ग्रभिनय प्रसंग सें नाटक 
को भाव तथा क्रिया दोनो का श्रनुकरणं माना दे ।* फि्‌ उन्हं 
कं कायः शब्द्‌ का श्रथ भी संकुचित लिया दे श्रन्यथा व्यापक 
हमारे जीवन के प्रत्येक परिवतन, प्रत्येक मावोदीपन एवं च्रिल 
समी काये के रूप हे । कार्यव्यापार के लिये यह कदापि द्रावय 
नदीं हे कि पात्र सदा श्रंगविक्तेप करते रह । फिर क्रिया का रसंनघ 
केवल शरीर तक नहीं रह जाता, भाव, विचार त्रादि भीतो मानसि 
क्रियाएःं ह । तथ्य यह दहे कि नाटक में केवल वघथ्नाश्रां काही विवरणं 


~ 


नहीं होता त्रपि उससे श्रधिकं घटनावलि्यो की जन्मदात्री मोलिक 
वृत्तियों का विश्लेषणं एवं सक्रियता का स्पष्टीकरण होता दै। क्योकि 
क्रियाशीलता मानवात्मा कौ विशिष्ट प्रव्रति द श्रौर ज्र तक मनुष्य 
म प्रा॒राक्ति जीवित टे, तव तक वह निरंतर दोनों प्रकार की क्रियाः 
मानसिक तथा शारीरिक करता रहता है श्रौर दसी मे जीवन की 
सार्थकता ह । प्रस्तु, यदि इष व्यापक ब्रर्थं में श्रियाः का प्रयोग 
किया जाय तो मानना पड़ेगा कि - नाटक कथोपकथन तथा श्रांगिक 
्रभिनय द्वारा प्रदशित घ्रटना श्रथवा घटनाबली की ्रभिव्यक्ति दे 
शरोर उसका विषय है मनुष्य की ्र्जन्य क्रिया तथा प्रतिक्रिया |3 












१-- शूद्रक रचित एक नाटक । 
२--ततोभूतगणाः दृष्टाः कर्म॑भावानुकी्त॑नात्‌ [-नार्यशाख, अर 
४; का० ११। # 


३ डा° वृडत्रिज-- द द्रामा इदस लो एेःड टेकनीक । 


२७ नाटक की परिभाषा, रूप तथा परिधि 


ल 


नाटक जीवन की भावसापे्त क्रिवा्रौ का च्रनुकरण हे किंत 
प्रश्न यह उठता द फ्रि यहं श्रनुकरस वास्तविक डे श्रवा काल्पनिक 










नाटककार जीवन को, उसकी 
क्रियाश्रौ; भावो तथा परिस्थितियों को 

॥ करने को वाध्य दे; च्रथवा 
नसं चयन तथा पुनर्निर्माणं करने की 
सखतं्रता है ? वह समस्या कला के संबंध मं सदा से उठती श्राई्‌ दै, 
च्रनुकरण होने से यह प्रश्न श्रौर श्रधिक 
हत्वपूं दुनिक समय मँ प्रकृतिवादः 
यथार्थवाद च्रादर्यवाद एवं प्रतिवाद श्रादि श्रनेक वादने इः 
समस्या को श्रौर भी दुरूहं वन 











इस विषय मं हमं प्राचीन राख्रकारो से कोद विशेष सहायता 
नहीं मिलती दे । उनके मतानुसार तो नाटक की सार्थकता रसानुभूति 


=. 


दो जाती देः साधन कुछ भीदो। दोः 

नारक तथा विश्िष्र उस समय के सफल नायककारो की कृतियाँ 
जीवन ग्रवश्य कुं न्यूनाधिक्य प्रकाश डालती दै 

भास ग्रोर श्रश्वघोष ही नहीं “भिन्न रुचे- 

जनस्यः वाले कालिदास ने भी विशिष्ट व्यक्तियों के विशेष पक्त का हीः 
चित्रण किया हे श्रोर इसी सरणि पर लगभग सभी संस्कृत नाटककार 
चले द] भूनान में भी एसचिलसः -सोफोक्कीज तथा युरीपिडीज ने 
केवल उदात्त व्यक्तियो के प्विशेष को ही चरनत किया दै। फिर 
साधारण जीवन के घोर पर्तपाती यथार्थवादी नाटककार इन्सनः 
द्िडवर्ग, चेखव, दाष्टमैनः, गेल्सवर्द श्रथवा रश्कः, गिरीश घोष, या 
श्रते त्रादि ने ही कव संपूणं जीवन का चित्र॒ खीचा ? वास्तव में यहं 
संभव ही नहीं है । नारक जीवन का प्रतिरव श्रवश्य है, उसमे सत्य 
की प्रतिच्छाया.तथा शीलाचार का श्रनुकार भी दै किंठु चयनात्मकं 


“नाटक के त्त्व ‡ मनोरेत्तानिक अध्ययन रत 


रूपम । कलाकार को तो परमात्मा ने वह शक्ति प्रदान की दे जिसके 

दासा बह सुंदर को श्रसुंदर से, श्रसायान्य को सासान्यसे प्रथक्‌ कर 

लेता हैः क्योकि वह जानता है किंश्रसंद्र तथा साधारणं लोकरंजन 

नह प्रदान कर सकते । निःसंदेह नाटककार का उदेश्य 

उतारना नहीं वरन्‌ च्रपनी कलाङृति से परक्तक फे दय को वचा 

दना हं नाटक तो जीवन का वह नवनिर्ित चित्र दै जिसमें हय 

` आक्षक एवं वेगयुक्त होते है । ग्रतः नाटककार को च्रपनं फ चयन 

तथा कल्पना शक्ति का उपयोग करना ग्रनिवा्थं ह| 
फिर जीवन स्वथं श्रचेतन वस्तु नहीं द? वह प्रतिपल भागर 

चण प्रतिच्तण उसमें घोर परिवर्तन होते जा रदे हे, तव एेसी चलती 

दाडता तथा रूपांतरिंत होती वस्तु का वास्त 

जीवन मं वेग तथां विक चित्रण कैसे संभव हे ? श्रधिकाभिक 

परिवतेन किसी विशेष श्रवसर का ही चिर उतारा 

जा सकता दे । पर्त विशिष्टता ही नायक को 

` चित्रकला से प्रथक करती है | इसके ग्रत्रत्त उदाहरण विश्व के प्रत्येक 

अयात नाटक हं जिनमे साधारण को स्थान नदीं मिला है) जिन 

कलाकारा नं प्रकृतिवाद्‌ के चक्र मँ प्रयास क्रियाभीतोन तोवे 
लावण्य ही प्रदान कर स्के ग्रोर न कोई श्रानंद्‌ ही दे सके । 


नारक का पक्ति एवं मानव कृतियो की प्रतिच्छाया श्रवश्य क्‌ 
गवा & कितु प्रकृति स्वयं दे क्या १ एक सुख-दुख, सु दर-श्रसु'द्र, शभ 
श्रशुभ का ग्रह्ुध संमिश्रण उसमे सभी प्रकारके 
-नाटक ओओ श्रृति रंग रूप होतेह किठु होते हे सभी मिश्रित 
श्रत; उसका तदनुरूप चित्रण किया ही कैसे जा 
सकता € १ वास्तवमंतो कलाकार का कर्तव्य दै किं वह चुनी दुद 













3 - विचित्रं रंजनाप्रवेशेन सभ्यानां हदयं नतेयति नाटकम्‌ । --नाव्यदपंण । 


२३ नट की परिसाषा, ङ्प तथा परिधि 





वस्तु को संगठित कर उन्धं उक्ती प्रकार नवीन तथा सुंदर रूप प्रदान 
- संरीतकरार सरगसः से एक मधुर रागिनी निकाल लेता : 
नायक कौ टम प्रकृति का दपण ्रवश्य कह सकते है; किंतु य्‌ 
ह नहीं हे जिसका हम नित्य व्यवहार करते दहै, 
7लिदास, धव सृति, युरीपिडील तथा शेक्सपियर 
द क्योकि दि उसका कोच साधारणं दुश्रा+ 
तवतो श्रनुक्रति सच्ची होने पर भी नीरस 
हामी । न कमनीयता होगी। सीधे सादे कच मेंः 
प्रतिफलित वश्वुकेरंग छार स्ोतिका सदत्यदही नहो जाता दै) 
प २ णं का कचि ररिमिकेट्रक दोता दै, जिसके द्वारा 
कौर रंगीन रङिनि्ौँ च्रावश्यकतान॒सार च्रसामान्य तथा सामान्य 
ञ्योतिं उत्पन्न करने सं ग्रघोग की जा सकती ह । तमी तो नारक कला 
का नाम साधके केर सकता दै।' इसी प्रकार के रर्मिकेद्रक कोच 
का उपयोग विश्वके सफल नाटककारोने क्रिया मी दै। तभीतो 
दंगलेड के ग्रल्यात नाटककार गेल्सवर्दी के शब्दो मे नाटकक!र 
'जीवनसार के महत्वपृणं श्रंश को, किसी श्रानंदमय नूतन माव को 
समेटकर चपक मं भर देता द ग्रोर जिसे हम होट से लगाकर सद्‌ा 
पीयूपपान कर सकते ह ।< नाटकीय वक्तु जीवन नदीं, जीवनसार 
दे । क्रिंसी दृश्य की फोयो यंत्र द्वारा उतारने से श्रवा किसी वार्तालाप 
को फोोप्राफ़ द्वारा दुहरानेसेन तिद्योतीदे ग्रोरन श्रानंद हीः 
प्राप्तदहोतादे। नाटकमें जीवनके रदध्य का उद्धान होता दै, 
मानव के विचार, भाव, संघं तथा षरटनावली होती है, पर होती है वह 
सोदेश्य, चुनी हुई तथा संकलित । ्रन्यथा नायककार के पास इतना समथ 
करटा हे किं वह जीवन के प्रत्येक पत्त पर ट्प करे १ यदीं से नाटक. 


0 
























१--विक्टर ह्य गो-इटरोडक्शन टु क्रामवेल | 
२--जोन्‌ गाल्सवर्दी-इन्‌ श्राव द्र किविलिटो । 


नाटक के तत्व ; मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन ३० 


तथा महाकाव्य की विभिन्नता का वीजारोपण दोतादै।) दोनोंमेंदही 
्रादशं स्थापन तथा इतिदत्त होता है, विशेषतः एतिहासिक नायकौ 
मे । किंतु श्रवकाशविहीन होने के कारण नाटककार प्रकृतिवर्णन मे 
व्यस्त नहीं हो पाता; उसका मनोरथ दृश्य खचित यवनिका से 
सिदध हो जाता ई । उसे सोह नवल तनुसारी" श्रादि कहकर सीताजी 
का नखाशख वसन करनं का समय नहीं दहे वहतो उः रंगमंच पर्‌ 
भेजकर प्क द्वारा ही वशंन करा लेता हे । उसे महाभारत क ; दुष्यत 
के जीवन को प्रत्येक घ्रटनाकी व्याख्या नहीं करनी पडती श्रौर = 
रामायण कौ माति भनावली का क्रम समयक श्राधार्‌ पर्‌ ५ 
पड़ता दे । वह चस्तिविकास मं जित घ्रयनाकौ उसकी चि 








श्रार॒ प्रभाव के कारणं जव जिस रूपमं चाहता है चुनलेतादहै शरोर 


चरपने उदेश्य की सिद्धि के निमित्त दुर्वासा मुनिकेशापकी नवसि 
करना भी श्रेयस्कर समता दै । इसी कारण शामायण॒ः श्रौर पउत्तर 
राम चरम्‌?) “महाभारतः तथा शय्रथिक्ञान राक्रुतलम्‌ः मं मोलिक 
वियिन्नता देख पड़ती ठीक यदी श्रंतर 'इउलियड श्रौर श्ग्रोडेसीः 
महाकाव्य मं तथा युरीपिडीज के सभी नायके में दृष्ठिगत होता है । 
जीवन परिव॒तनशील दै, विकासोन्सुख हे । वह निरंतर नूतन 
की ग्रोर भागता हे। उसका ग्रसंवुट हृदय कुं श्ग्रोरः मोँशता 
ओर उसी श्ग्रोरःको प्राप्त करने के देतु वह 
संपूणं एवं वास्तविक सुख दुःख के पडे खाता श्रनवरत श्रागे 
चिच्रण॒ श्रसतंभव वदता जाता हे । वास्तव म संघर्ष ही जीवन- 
शक्ति दे श्रोर उसी में नायकीयता है । नूतनता- 
प्रेमी मानव जीवन की एकरसता मं विश्वास नहीं करता, उसे उलट- 
फेर चादिएट जव पराजय चाहिए । बह गतिशील है । इसी मे उसका 


9--सगं बन्धो महाकाव्य तत्रोको नायकः सुरः । 
सद्वंशः सत्रिथोवापि धीरोदाचगुणान्वितः ।--साहिव्यदप॑ण | 
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सनोरंजन दै, ्रात्सिक उत्थान हैः द्रत एेते दौड़ते भागते जीवन 
का युथातथ्व चित्रण श्रसंमव ही नदीं च्रप्राक्रतिक मी दे। इसीलिए 

वं नो रपांतरित होते प्त का वाद्याकार निरूपण 
5 व्याक्निकोभी प्रकाश मेला सके। तिना 
केए; उसकी नावनाश्रो को ण्टोले, हम केवल 
दधार पर उसक्रा वास्तविकं ज्ञान प्रात्त 
नहीं कर सक्ते । ष्टि दे मं जव मानव केवल भोला- 
माला निरीहः श्रकलपः प्रकृति च्रनुयामी; स्वच्छं दय वाला मानव 
शा तव केवल उसकी वे 










द्रनुभावों तथा क्रिवा 








त्रिया के चित्रएसे काम चल जाता था। 
तला को वनकन्याः समभा करं प्रक उसकी पवित्रता का श्रनुमान 
कर्‌ लेता था। किंतु च्राज का मानव बह मानव न रहा; उसके भाव 
विचार, परिस्थितियों श्रादि समी गूढ एवं रहस्यात्मक हो गए द । 
ठ कहता ऊं दे शरोर करता ऊु्छं त्रोर टे । केवल वाह्य ज्ञान 
से उसकर श्र॑तस्तल की थाह नदीं लगती इसीलिए नाटककार को उसके 
द्दय पर पडे श्रनेक स्तरों को उघेडना पड़ता दे । 
फिर मी घरटनावली की काटे-छोट, संकलन शरोर गंफन मेंभीं 
सस्र की उपेच्ता ग्र्तम्यदे। एेसान हदो किंरामको चित्रित करने 
मे हम उन्द रावण बवनादें। विना सत्यके 
नारक शरोर सत्य ` कमसेकम विना उसकी श्रामाके, जीवन 
प्रदशन श्रसंभव है । श्रस्तु; नाटक मं मनुष्य 
के व्यवहार, भावना तथा भाग्य की बदलती रेखाश्रौ का संमाव्य 
चित्रण ग्रावश्यक दै, च्रन्यथा वे ग्रास्थाविहीन प्रतीत होगे तथा 
रसानुमूति मे व्याधात पडेगा । यही कारण दै कि “सिंदूर की होली?" 
की च्चन्द्रकलाः श्रथवा (मनोरमाः हमे श्रपने श्रस्तित्व का विश्वास 
नहीं दिला पाती श्रौर इसी कारण नायक की प्रमावोत्पादकता को 











, 4- पं० लदपीनारायण मिश्र रचित एक नाटक । 
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पक ध्रा लगता दै । इसी लिये कोई भी कला, विशेषतः नाटक, 
केवल कल्पना के श्राधार पर नहीं चल सकता | उसमे त्रि याशीलता 
ई, केवल भावनाग्रौ का समवाय नहीं, क्योकि उसका संपर्क जीवन से 
हं श्रार वड सदा उसी से उलभता, खेलता श्राया दै । 
यही कारण विशेष है जो गीतिकाव्य च्रौर नायकं सं मिलता 
जाता ह श्रन्यथा दोनों मे सिद्धांत प्रदर्शन हे तथा दोन येद विशिष्ठ 
परिस्थिति संकुचित होकर सधन हो उठती दै। किल स्यम 
कल्पना पत्त ्रधिक प्रबल होता दै, उसकी माव लहरी 
जाकर मी गू ज सकती हे, वहाँ नाटक कल्पित होने पर भी वारं 
की छाया मं फलता पूलता है । इसीलिए हम (मत्स्यगंभा?, के गीति 
काञ्य तथा (पंचवटी°< को श्रधिकाधिक नास्य गीति कह.सकतं 
यही श्र॑तर “कामना? शरोर श्योत्सनाः४ मे भी दिखाई पड़ता हं | 
डा रपामसुद्रदास ने नाटक का परिभाप्रा म॒ कटाह [कृ 
कतिपथ शक्तिशाली पात्रों ग्रौर उनके संसग से वनी ्राकर््क श्रौर 
वगवतीं घटनावली को दश्यकाव्य का रूप दे 
नाटकशओर देने से रूपक की रचना होती ड | वस्तुतः 
उपन्यास घटना तथा वेग नाटक की मौलिक विशेप- 
तारणे है, इनकी उपेक्षा कोई भी नायककार 
नहीं कर सकता । वेग विशेषता ही उसे उपन्यास से बिलग करती 
नहा ता दोना म घटनापूणं कथावस्तु एक दी होती हे, वहुधा श्रार॑म 
विकास तथा श्रत एकसादही होता द । किंत विस्मृत वणन भाव- 








१~- उद्यशंकर भट रचित, गीतिनाव्य । 
२₹--*निराला' रचित. नाय्यगीति । 

३-- श्र साद्‌" रचित गीतिनाव्व | 

9--“पंत' रचित नाव्य गीति । 

‰-- सादिव्यालोचन' ।--डा० श्यामसुंद्रदास । 
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प्रदश॑न तथा रिद्धि प्रतिपादन से जितनी स्वतंत्रता उपन्यासकार को 

उतनी नाटककार को नदीं । वह तो रगशाला, इश्थो के द्रष्टव्य होने 
तार्‌ सवस श्राधिक निश्चित प्रवधि मं समासत करने के नियमों से शख- 
लत € | कथानक प्रारंभ कके उसे एक क्ण भी स्थिर नहीं स्व 
सकेता । उसकौ क्रिवार्पँ उछलती, कूदती, दौड़ती चलती है, उसके 
कऋचरन्ापर्‌ म चंचलता तथा तीपतामें प्रचुरता होती है। विपरीत 


दसकं उपन्यास मं कथा रतु सथरगातं सं इटलाती चलती हें | इतिव्त्तः 


शाल कथापकधनः वरत्‌ रय मिवेचन तथा प्रकृति वर्णन, समी ह्येता 
। कवल)" ' तथा व्चद्रगु्तः° में, एतिहासिक नाटक होने पर भी, 
कयाव्यापार कौ मात्रा श्रथिक हे श्रौर क्रिया के सुख्य गुण है 
गति तथा चंचलता। इसी कारण इतिदरततात्मक होते दए भी वे 
नाटक जातं हि | 


उपथुक्त तिवचनसं हस इस निष्कपरं पर पर्हेचते कि नाटकृ म 


ॐ ५५" ॐ £ 





ते जागते पात्र हमारे संमुख रंगमंच पर हमारी ही क्रियाश्रों का 
ग्रभिनय कर के हमें रसानंद प्रदान करते हें । 
नारक ओर सजीव ब्रमिनेता ही नाटक को चलचित्र ते 


चलचिञ् एथक्‌ करता हं श्रन्वथा दोनों मं चस्तरिचित्रण 

च्रार दावभाव एक सादी है। दोनों 

श्रवास्तनिक को वास्तविक मं परिणत करने में प्रयलशील है श्रौर दोनों 
काप्रदशन नट एवं नटी द्वारा होता दै। किंतु चलचित्र की जीवन 


विहीनता तथा श्रस्थि मांस के प्रतीक की श्रनुपास्थाते उसमं रसहीनता 


ला देती उसकं पात्र किसी दूर देश में वेठे नास्य करते दिखाई 
देते हं । उनम प्रदशित ग्रनुभूतिरयो विगत काल की होती है, बह भी 
छाया द्वारा । रगमच तथा प्रक्तकका संपकंन होने से उनके पात्र 





9--प्रे मचंद रचित नाटक । 
२--“प्र साद्‌" रचित नाटक | 
ना० त० ; म० ( ११००-६ ५) 
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यत्र द्वारा चालित शालभजिका होकर रह जाते हं । वास्तव मं नाटकः 
श्रोर चलचित्र मे श्रनुकायं शरोर श्रनुक्रति का श्र॑तर दे । प्रे्तक मावर्मगी 
तो देखता दै, किंत उसमे रक्त संचार की तीव्रता नहीं दोती टे, वाणी 
सुनता दै कंठ हृत्कपन नहीं होता दे श्रौर न उसमें तन्मयता श्राती है 


= 


न रसानंद्‌ । नाटक की रसप्रदाधिनी शक्ति काणक विशिष्ट कार्ण दै 
उसमे सजीव श्रभिनेताश्रो का होना श्रोर वही विशिष्टता उसे चलचित्र 
की तुलना में श्रधिक मनोरंजक बनाती दै। त्रन्यथा चलचिघ्र संयंच 
द्वारा संभाव्य तथा श्रसंभाव्य, समी दश्य दिखाए जा सक 
किसी नदं त्रथवा पवतका प्रदाश्त करने के लिय उसे प्रिय पर्‌ 
चित्रित दृश्यो का च्राश्रय नहीं लेना पड़ता । तात्पयं यह फं नाटक ङी 
ठलना मे चलचित्र श्रधिकं व्यापक तथा राक्तिशाली दे पर व्यापकं तथा 
शक्तिसंपन होने पर भी नाटक श्रधिक मानवीय एवं मनोरंजक है 
सका प्रमुख कारण यदह दे किं नाटक रंगमंच पर प्रदर्थित 
से हमारे म्॑स्थल को श्रधिक निकट से स्पशं करता दे । 





| 
1 


मानवीय जीवन का, जीवित सानव द्वारा श्रमिनय दी नाटक की 
सीमा हैः रोर जीवन से सन्निहित होने के कारण उसी के साथ रूपांत- 
रित होता श्राया हे। फलतः उसके श्राजके 

जीवन श्रौर संचषं पात्र तथा प्राचीन पारो मे सदलं वर्पभोकी 
विभिन्नता देखी जा सकती है | नारी वर्गकी 

होते हए भी (मालविका ग्रौर च््राशादेवीःः मे कोई मनेोैज्ञानिक 
साम्य नदीं है, उसी प्रकार ोशियाःउ तथा 'नोराः* मे महान श्र॑तर 


9 कालिदास रचि “म्मलविकाग्निभिल्त" की प्रमुख नारी पात्र | 
₹--लचमीनारायण रचित “सुक्ति का रहस्य" की प्रमुख नाशपात्र । 
3 ~ शेक्सपियर रचित “मच॑ट ग्राफ वेनिस की! प्रमुख नारी पात्र । 
9 हवसन रचित “डारस हाउस' की प्रमुख नारी पात्र । 
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दिखाई देता हे । एतिहासिक पात्र 'मालविकाः' ष्देवसतेना१.२ (कोमाः३ 
स्कदगुप्तः « सिंहर शरोर (पर्णदत्त'ऽ-सभी का चरित तथ्यपूणं एवं 
स्वाभावक टं पिर मी श्राजके सानव कोन उसमें श्रास्थादे श्रौरन 
बश्वासं । वस्तुतः श्राज हमारे रूपांतसिति जीवन मे एक च्रन॑त संघर्ष 
काद्मग्नि दक उटीहे। हृदय ग्रौर मस्तिष्क कासंवर्प, व्यक्ति श्रौर 
मरति का संव; लोपण्‌ श्नौर गोप्य का संवर्पर-सभी प्रकार के संघपंतो 
जीतन नाड मं घुस श्रा ह । मानव होने के नाते प्रत्येकं व्यक्तिको चाः 
धना ही श्रथवा मिज्षुकः महान दो च्रथवा श्रधम, समाज तथा उसके. 
क्रूर निवसे। से; जगत तथा नैसर्गिक शक्तियों से, स्वथं श्रपनी नित्य 
का पारिदिवतिर्यो से घातप्रव्यात्रात करना पडता हे, क्योकि वह ्रपनी 
श्रादिम प्रवरिवों के बशीमूत दोकर सदा इष्ट संयोग तथा श्रनि वियोग 
चाहता रहा दं । उसने सदा वही चाहा करि रूप; यौवन, धन श्रौर 
शक्ति सदा उसके पास बने रहं ग्रौर इसी लालसा की तुषटिमें वह्‌ 
भटकता रहा क्तु मकड़ी की तरह श्रपने चारो श्रोर जाले ही बुनता 
रहा पलतः सुलरने के स्थान पर वह उलभता गया पर समभता रहा 
किविकास हो रहा दे, उत्थान दोरदादै! क्या पूर्वं क्या पश्चिम, 
समी देशों मँ नगर वसे, चोड़ी चोड़ी सड़क वनीं, हाट श्रौर दोगल 
खुले, महीन से सहीन यवनिकार्ण लट कीं, रेडियो द्वारा मंद ष्वनिये को 
सुनने का उपक्रम ह्राः किंतु हाथ श्राए्‌ केवल धवराए हए ठदहाके, 
रहस्यपूणं फुसफुसाहट; गरजते हए हाट शरोर भमकती स दूकान | 
जिदगी ही दीवानी हो गईं । इसी दीवानगी ने उसकी श्राकांकाश्रो को 
द्विरुणितः समस्याश्रौ को जटिलतर एवं संघर्षो को विपरमतर कर 
दिया ] दार्शनिक उपनिषदो की ग्रोर संकेत करके चिल्लाते ही रदे कि 


॥। 


१, २, ३--प्रसाद्‌ रचित शचंद्गुप्", स्कंदगुक्च एवं श्रुवस्वामिनी के 
नारी पात्र । न 
४ , १-- प्रसाद रचित स्कंदगुप्त एवं च॑द्रगुप्त के पुरष पात्र । 


नाटक के तत्व : मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन्न २६ 


“जीवन की लीला? मानसिक व्रततिः शांति की व्यापकता, वेगशाली 
श्र श्रन॑त जीवन- ये दी जीवन के वास्तविक तत्व है ये ही चिरंतन 
विभूतियाों ह ।°' 
ग्रसु एेसे संवघंमय जीवन के निरूपण मे नाटक का संवर्पप्रिय 
होना ग्रनपेक्तरौय दे । पश्चिमवाले परिस्थितियों से खांजस्य नहीं 
कर॒ सके - इसी लियं जीवन को दुःखमय ही सममः पाए्‌ । उनकी 
नुष्यता कौ पुकार थौ द्राजीवन लड़ने के लिये । उनका वुद्धिवा 
भाग्य से प्रोर उसके द्वारा उत्पन्न दुःखपूण॑ता से संवर करने के लिये 
स्ग्रसरं करता रहा । प्रसाद्‌ जी का यह श्राच्तैप कुलं उचित सा नहीं 
प्रतीत होता क्योकि न केवल च्ररस्तूकेदेशमं ही संघर्षकी ज्वालां 
ममी वरन्‌ श्रानंदपूणं जीवन व्यतीत करनेवाले भवभूति श्रौर्‌ 
कालिदास कादेश मी संघपसे ग्रहूतान रहा] वास्तव मं हमारी 
मनोवेज्ञानिकं परिस्थितियां दी एेसी हंकि हमं कण्ण के लिये 
घं करना पडता दै । फिर स्वयं प्रसादजी के समी उदात्त पात्र 
“चले हए पूलो के म्लान सौरभः से जीवन पर्येत संघर्षं के केटरदही 
-तो बने रहे । श्रतः यह कहना श्रनुचित न होगा कि नाटक बाह्य तथा 
स्राभ्यंतरिक काः चेतन तथा श्रवचेतन का, हदय तथा मस्तिष्क का 
-संघषमय चित्रण दै । वह मनुष्य को उसके तड्पते हुए हदय को 
उसके पारेवातत विकृत विचारो श्रार लालसां को तथा उसकी 
'वोद्धिकःएं माव संबंधी क्रियाशीलता को चित्रित करता है, श्रौर उस 
'मनष्यकोजो न देव दे न दानव, वरन्‌ दोनों का संमिश्रण । 


४ 


वास्तव मं मानव गुण श्रौर दोषों का समन्वय है 1 यही गुण॒ या 
दोष उसके चरित्र को बनाते या विगाडते ह । इन्दं के घटाने बढाने 


१ -- सर राधाङ्ष्णन--°ेद्रेस ट फिलासफिक कौथिसः 
-र-- प्रसाद नारका म रस का प्रयोगः-ए्° ३ । 





॥. 


& 


३७ नाटक का परिभाषा, रूप तथा परिधि 


की क्रिया को चरित्र विकास करना कहा जाता हे जिसके स्यथ श्रथ 
हं श्र॑तस्तल पर पडे ्रनेक स्तरो को उधेडकर मानव हृदय को नग्न 
करना । नाटक मं इस क्रिया का विशिष्ट 
लटक स्थान दहे, इसी लिये तो भरतमुनि ने इसे 
चरिचरधिक्ास लोकत्रचानुकार कहा है । परंतु श्ररस्तू का मत 
विभिन्न था, उसका कथन था कि नाटक केवल 
क्रियाश्रौ का श्रनकरणं हे-जीवन का श्रनुकरण। जीवन केवल 
क्रियाध्रौ कासंबरय्न दै श्रौर श्रियाश्च द्वारा दी उसकी इतिश्री होती 
हे 1" किंतु यह कथन तथ्यपूरं नदीं है) इसमे संशय नहीं कि जीवन 
घटना का सूह हे, किंतु घना के प्रतल में गुणो का सन्निवेशः 
टः वंही मावनाके मूल ह शरोर क्रियाग्रोकेदतु भी। तमी नाच्च 
विशारद श्राचायं निकल ने कहा दै नाटक मेँ ग्रधिकं महत्व की वस्तु 
र्त्र का व्वक्ताकर्स तथा परिस्थितिजन्य भावो की व्यंजना |? 
इसी लिय मेटरलिंक ( बेल्जियम का नाटककार ) हमको उस स्थान 
पर्‌ लवा ले जाता हं जर्हा हम ग्रपनी श्रात्मा कौ वाणी सुन सकते 
है ।“ वास्तव सं श्रव नश्य साहित्यमेंक्रिया का श्रनुकरणं गोश मानाः 
जाता दे । शररत द्वारा प्रणीत नाटक निधरमो के समव से मनुष्य 
जाति दो सदन्त वपं च्रागेजा चुकी दै। इस बीच मे न केवल रंगम॑च 
तथा ्रभिव्यंजना शैली में परिवतंन हूच्रा है, श्रपितु उससे कहीं 
श्रधिक महत्वपूणं तत्वो-- मानव के ग्राध्यास्मिक तथा नैतिक स्वाभाव मे, 
व्यष्टि तथा समष्टिके संवंध मे, ग्रहश्य शक्तियों में, विचारस्वातत्य 
मे तथा परमात्मा संधी कल्पना मे, घोर रूपांतर हो चुका दै ।'3 ग्रौर 
यही श्रनुमवसिद्ध कथन रस्त के मत का खंडन करता हे । 


१ -पोएरिक्स रां सलेशन बाई लेन कूपर । 
२ -शेन इद्रोडक्शन इ. डामेटिक ध्योरी- निकल । 
३--ी :याग~--'यान दामाः 








४ \ 


॥ 





नाटक के तत्व ; मनोवैज्ञानिक ्रध्ययन ३८ 


शरसतुः क्रिया, भाव तथा चरित्रचि्रण नाटक के व्रनपेक्तणीय श्रंग 

ह । वास्तव मे कलाधारा क्रमशः तीन रूपो मेँ प्रवाित हद दे 
प्रथमतः वाह्यनिरूपणः तदनतर वाह्याभ्यांतरिकं 

नारक म क्रिया, ग्रोरच्र॑तम श्राभ्यंतरिक निरूपण की शरोर 
भाव श्रौर चरित्र सकी दै। इती लिये मानव जीवन का 
अनुकरणोय  प्रतिवरिव नाटक भी क्रमशः पोराणिकः 
एेतिहासिक; धार्मिक एवं सामाजिक धरातल 

परसहाता ह्र च्राज मनविजञानिक भूमि परखड़ाटे। व्राधुनिक 
यंय जाविन का सपक; संबप्र, समन्वयः विश्लेषण, समता शरोर विषमता 
चाहता हं । श्राजका मानव ` पोराशिक कथा््रो से संत नहीं ह 
श्रि न उस इतिहास को पुनराच्रत्तिमे दही श्रास्थादहै। इसी लिथे 
भारतीय नाटक उद्यन ' तथा दुष्यंतर के काल्पनिक जीवन को प्रद्शित 
करता; वंतसेना3 की भंकी दिखाता, व्वाणक्यः४ कीं कट 
राजनाति का द्ग्दशन कराताः श्रवोध चंद्रोदय" द्वारा धर्माधर्म का 
रूप दता; श्रधी गली: म सामयिक समस्या हल कर रहा ह । इसी 
अकार यूरोप मं भी शक्रिलिटिमिनेद्टराः° के च्रधम प्रणय की कथा कहता, 
इ<पस'- के भयानक जीवन को उतारता, उपदेशात्मक नाटक 


9--भास के 'स्वप्नवासवदत्ता' का नायक । 
२--कालिदास के “्रभिक्तान शाकुतल' का नायक । 
३२ शद के “स्च्छुकटिकः की प्रमुख नारी पात्र । 
४--तरिशालदत्त के “सुदारातस' का नायक । 

-८-- कृष्णमिश्र का संस्छृत नारक । 

&--ग्रएक रचित नाट ' 
७--एसचिलस के “एगमेम्नन' की नायिका । 

= ~ युरीषिंडीज के &डियस रेक्स का नायक । 





३९ नाटक की परिभाषा, खूप तथा परिधि 


मोरोलिटी प्लेज ) द्वारा धसं॑का विवेचन करता, किंग जानः, 
इतिहास की पुनरावृत्ति करता ग्रा स्छटाटफः मे श्रमिक तथा 
पूंजी पति की समस्या सें उलभा द्रा दै । 

वास्तव में नाटक की परिधि इतनी श्रसीमित दकि संसार का 
कोड व्यक्तिः कोद भाव, कोई ्रवस्था उसमें प्रतिफलित होने से नदीं 
रटेट। नाटक का संबंध खष्टिसे हे जिसमें 
जड ग्रोर चेतन, सुख श्रौर दुम, सत्‌ श्रौर 
श्रसत्‌, सभी समान रूप से उदूमूत श्रौर 
जीवितद। इसी खंष्टिं का पुननिर्माण कर 
नाटककार प्र्तक को टँंसाने श्रोर ख्लाने मे समर्थं होता दै। वही 
नाटककार, वास्तव मं, कल्याणप्रद, गतिप्रद तथा श्रानंदप्रद तियो 
कानिमण कर सकतादेजो सष्टिके प्रव्येक प्रभावशाली प को 
श्रपनी पयवेक्तण एं कल्पना शक्ति द्वारा दृष्टिगित कर दे] तभी 
तो वह शविंलकः3 णमे प्रख्यात चोर, चारुदत्तः“ एसे दानी, स्कंद 
गुस्त^ एेसे वीरः, 'पुरगु्त'ः एसे क्लीव, कामनाः” ेसी वासनापूणं 
ग्रोर च्चंपी: एेसी पतिपरायणा की खेष्टि कर सकता है । इसी लिए 
जाट की परिधि व्यापक टे । 

सारांशतः नाटक रंगमंच पर मानव क्रियाश्रौ, माव तथा श्रवस्था 
की श्रभिव्यक्ति दे जिते श्रभितेतागण प्रेच्तक के संमुख नास्य करके 
प्रदशिीत करते हे ग्रौर उन्दं रसविमग्न कर के लोकोत्तर श्रानंदं प्रदान 
करते ह । 


‹ 
क 











१--शक्पपीयर का एेतिहासिक नाटक । 


२--ग।ल्सवदीं का 'स्टराइफ' । 

३--४ - (टच्छुकटिकः के पात्र । 

५-- ६ - (स्कंदगुप्त' के पात्र । 

.७ ---मगवतीचरंण वर्मा के श्ठुलना' की नारी पात्र । 


= ~ 
नाक क उदह्‌श्यं 

कला का विवेचन करते समय हम यह कह चुके है कि उसक्रा 
सुख्य उदेश्य है मानवमात्र को मनोरंजन देना तथा ल्ञान प्रदान 
करना | ज्ञान मी श्रेय नहीं प्रेव । वही 
नाटक काउदेश्य प्रचारकके रूप में नदीं वरन्‌ मावशोधक्‌ के 

रूपमं। हमने यह मी दिखाने का प्रया 
किया हे कि यद्यपि मारतीय परंपरा नाटक को कलाके श्रतर्गत मानने 
द्यापि करती दे, कंठ कला की श्राधुनिक परिभाषाकी टष्टिसे एवं 
नायके के काव्य होने के कारण हम नाटकको कलाका हीणए्कग्रंग 

मानते ह । श्रत; कला होने के नाते नाटककाभी मौलिकं उरेश्य 
नर्तक का ्रानंद प्रदान करना शरोर साथ ही साथ जीवन संबंधी 


1 रात्ता मा दना | 
इन्टा दाना लक्ष्यो कां शरोर भरतमुनिने भी सकत किया हं |. 


नाटक को उन्होने क्रीडनीयकः माना है|) इसकां टाका श्रभिनवगुत्त 
ने चित्तके वित्तेप से की * वास्तव में 

भरतीय मत नाटक चित्त बहलाने का साधन तोदेदी 
कितु उसका खेल वह नः जिससे कोड. 

बालक उलभता, खेलता तथा ताली वजाकर प्रसन्न होता दै। उसका 





--करीडनीयकमिच्छामो दर्यं श्रव्यं च यद्‌ भवेत्‌ । 
7 नाव्यशाख प्र ° अ्रध्याय०, का० ११ 
( काशी संस्कृत सीशीज ) 
₹-- कराडनायक क्रोञ्यते चितं विक्षिप्यते विहियते येन तदिच्छामः । 


२६५ यदिं वा क्रीडनाय हितं कडनीयकम्‌ । | 
--श्राभिनव भारती, प्रु १० 


४१ नाटक के उदेश्य 
खेल तो उस भूमि पर होता दै जँ सुख श्रौर दुःख, हास श्रौर रुदन, 
दास श्रौर चीत्कार दोनों ह । केवल सुख प्रदान करनेवाले जीवन 
से उसे सरोकार नहीं दै। श्रागे चलकर स्वयं भरतमुनि ने इसपर 
ग्रकाश डाला दं । उनके मतानुसार श्रुति, स्प्रति श्रौर सदाचार की 
परिशिष्ट कल्पना कर के संसार के लोगो का विनोद्‌ करने के लिये नारक 
की रचना की शर्‌" इसमें कोर्ट संदेद नहीं कि हमें श्रुति श्रौर 
स़्तिद्वारादही ज्ञान प्रात्त दौता दे, तथा सदाचार दी शुद्ध जीवन का 
सोलिक्‌ स्राधार हे। इसी विचार ने नाय्य को जन्म दिया ।* संभवतः 
इसी कास्णना वनसे कुलं विशिष्ट घटनां को चुनकर उनक्ष 
प्रदशन करता दे जिससे हमारी शुद्ध भावनार्ण उदूबुद्ध दोकर हमारा 
मानवधमं सार्थक करें । ग्रतः नाटक केवल यनोरंजन का साधन नदीं हे † 
किंतु नाटक धमंशाख्नभी नहीं श्रौर न नीतियों का शुष्क 
संग्रह टी । जान पड़ता दै कि कभी नाटककारौ की यह धारणा हो गई ` 
शरी जिसके विरोध मं धर्जय को उन लोगो 


| 





नाटक श्रौर की चुटकी लेना पड़ा जो यह समभतये कि 
चमंशास्ल नाटक इतिहास की नाई केवल ज्ञान प्रदान 


करता हे, शुष्कः नौरस ज्ञान । उनका कथन 
थां नाटक श्रानंद से विमुख नहीं होता, वरन्‌ उनके मतानुसार 
१ श्रुति स्ति सदाचार परिशेषा्थं कल्पनम्‌ । 
विनोद्‌ जननं लोके ना<ूयमेतद्ध विध्यति ॥ 
ना० शा५, प्र १, का० १२४॥ 
२--्रहो नाट्यमिडं सम्यक्त्वया खष्टं महामते | 
यशस्यं च शुमा च पुख्यं बुद्धि विवधंनस्‌ ॥ 
ला० शा०, ज्० ४, का० १२॥' 
३--रानंदनिस्यन्दिु रूपकेषु ब्युत्त्तिमाव्रं फलमल्पञुद्धिः 
योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मे नमः स्वादुपराङ सुखाय ॥ 
दशरूप, प्र° प्रकाश, का० ६ 


नाटक के तत्व : मनोवेज्ञानिक अध्ययन ४२ 
-तीन श्रर्थोकी पूर्ति करतादै।" इसी पर धनिक ने कहा हैक 
परमानंद रूप मे रसास्वाद कराना ही रूपक का पुल ।* इसी वात 
"को मन्य भारतीय साहित्यमर्मज्ञो ने भी घटा वढा कर कहा है | 
कंठ यह विचारधारा केवल भारत की ही नहीं है च्रपित यूरोपके 
परसिद्ध साहिव्यमनीपी श्ररसतू ने मी नायकौ की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि दुखांत नाटक करुणा तथां श्रातंक 
पाश्चात्य मत॒ के माव उदीप करके हमारे सनोविकारौ का 
शोधन करते हं । वेलोगलेोग्रौरो के दुःखो 
-से मुख मोड रहते है, उनकी उदासीनता नाटक देखकर भिट जाती हे 
तरर सदानुभूति के माव जागत होने पर उनके हृदय से स्वार्थकी 
भावना एवं प्रेरणा निकल जाती है ।3 प्रसिद्ध नाटककार मेनविल 
बाकर का कथन है कि वास्तव मे नाटक सवसे ग्रधिक विवेकी, ज्ञान- 
` वधक तथा श्रानंदपरद्‌ रचना स्वीकार की गई है ।* यही कारण था 
कि सोफोक्कीज के एक एक नारक के प्रदर्शन मे एथंसनिवासी लक्ञ मुद्रा 
वय कर डालते थे । ब्रूटस एसे शुष्क राजनीतिज्ञ एवं श्रागस्टस एषेः 
चुर सम्राट ने मी ्रभिनेताग्रों का प्रयोग करिया था 
किव यूरोपमें नाटक का इतिहास सदा से एक रूप मे प्रवाहित 
नहीं हन्ना । जान पड़ता कि मूनान की 
पचिम नास्य- सभ्यता के पततन तथा रूमानी सभ्यता. के 
साहित्य उत्थान के साथ विलासिता, कामुकता तथा 
ग्न्य कुगरहत्तियोँ जीवन में प्रवेश कर गई श्रौर 


~ 


-नाटक्‌ जीवन का प्रतिर्विव होने के कारणं उनसे श्रह्ठता न रहा । फलतः 
© 





ग ५५५०५ र 
१ -काय त्रिवगं-----"-“-- - ध्र प्रकाश, का० १६। 
२-स्वसवेयः परमानंद रूपी रसास्तप्रादो दशरूप।णां फलम्‌- 
दश खूप टीका । 
~~ 9 र 
2 पाणण --हंसलेशन वा लेन कूपर । 
फास द प्रीफेष राव्‌ हिज्न मान्न । 


६ नाटक के उदेश्य 


नारक द्वारा प्रनाचार वदा श्रोर मानवता का वीभत्स रूप देखा श्रौर 
दिखाया जाने लगा। इसी कारण पोप द्वारा राजनीतिक वागडोरः 
तँभालते दी सभी प्रज्ञागृौ पर च्र्गला लग गई रौर ईसा की १२्वीं 
शाताव्दि कै पूं तक नाटक मृतप्रा रहा । तदुपरांत भी लगमग तीन 
सो वपां तक नायक संच सजीवन दो पाया, केवल णएकर्टोचा था 
जो यदाकदा भिरजाधर के पाश्वंमं खडकर दिया जाता थाग्रोर 
जिस पर धार्मिक पुरो के सुरत तथा शतान के दुष्कृत का प्रदशंन 
होता भा । इससे इतना श्रवश्य सिद्ध हो जाता दै कि धम॑कटर एवं 
त्रधविश्वासी होने पर भी पादस्थं को भी ज्ञानोपदेश के लिये नाटका- 
मिनय का साधन रूप मं उपथ्ोग करना पड़ा । 
ङगलैड के परसिद्ध राजनीतिज्ञ, सैनिक, कवि तथा कलामम॑ज्ञ सर 
फिलिप सिडनी का मत था कि “दासदः नाटक हमारी नित्य की भूर्लो 
का सुखद चित्रणं दै । इसका निरूपणं इस 
न्य पशिचिमो प्रकार होता दे कि प्र्तक नाख्य देखकर इतना 
कलाविदौ का मत॒ लजित दोतादै किं उन चु का श्रपन 
पास फाटकने भी नदीं देता। ग्रोर सुखद 
नायकं से हमे यद शिका मिलती दै कि यह संसार श्रस्थायी दै तथा 
इसकी स्वर्ण चे चमकती भीत तथा उसी प्रकार से चमकती छतः दोनों 
श्राधार च्रत्यंत दवंल दैः" उपयुक्त कथन सं यह सड टता 
च्रानंद के साथ नैतिकता का ज्ञान भी श्रावृश्यक दै, त्रोर इसी मत कौ 
पुटि यूरोप के समी समीक्छको ने भी की दे। 
ग्रतः इन मतो के ग्राधार पर हम इस निष्कं पर पर्हुचते ह किं 
नायक नतो केवल श्रानंदप्रद दै परियो की 
निष्कषं कहानी की तरह, शरोर न केवल शिक्ाप्रद्‌ है- 
धर्मशाख्र की माति । श्रपितं बह दोनौ का 
संमिश्रणं है। इसी कारण नाटक हमारे जीवन का श्रनुकस्ण देः 


वद, ^ 


- - एेपोलोजी फार पोएसिक - सर फिलिप रि 








किप सिडनी । 


नाटक के तत्व : मनोवेक्ञानिक श्रध्ययन चः 
क्रिया, भाव एवं च्रवस्था का श्रनुकरण हे रौर वह्‌ लोकरंजन के साथ 
साथ नैतिक शिक्ञा मी देता है । 
किंतु प्रशन यह उठता हे कि नाय्क लोकरंजन कमे प्रदान करता 
दै? यद एक जटिल एवं मनोवैल्ानिक प्रशन दे जिसका संतोपप्रद 
उत्तर मनोवेज्ञानिक तथ्य के श्राधरार प्र्‌ हीः 
मनोरंजन का दिया जासकतादहे। वौ तो भरतमुनि ने 
कारण रखवाद्‌ की खट करके इस समस्या को सुल- 
भाने का प्रयास किया किंतु रस की व्याख्या 
स्वयं इतनी गढ हे कि समस्या सुलमने के स्थान पर श्रौर श्रभिक उल 
गई दै । रसवादियों दवारा प्रतिपादित श्लोकोत्तर श्रानंदः ही स्वयं क्या 
वस्तु हे श्रथवा किंस रूपमे या साधन से प्रात्त होता दै श्रादि व्रनेक प्रश्न 
हजिन पर बड़ा मतसमेद रहता श्राया है । हम उनका विवेचन इस 
स्थान पर करना संगत नदीं सममते, श्रस्तु दस विषय को समभन के 
ग्रास में मनोविज्ञान की ही सहायता लेंगे । 
(लोकरंजनः की यदि हम परिमापरा द्रढे तो हमे यही कहना पड़ेगा 
कि यह ग्रवस्थिति मानव मे तमी होती हे जव वह किसी वस्तु श्रवा 
माव से प्रेरित हो श्राह्ादित होता है । ताप्य 
लोकरजन की यह किमनःतष्टिमे ही लोकरंजन होता दै । 
परिभाषा इसी दशा को मनोवेज्ञानिक भाषा मे प्रचृत्ति 
की तुष्टि कहते ह । 
वास्तव मँ तथ्य यह है किमानवसें ऊ विशिष्ट प्रेरणा होती 
ह जिनका निजी ध्येवहोतादहे श्रौरवे मानवात्मा को उसी श्रोर 
त्ाङ्छ करती ह । यदि ष्येय की पतिं हो गई 
मानव को भ्रच्तिर्यो तो श्रात्मा तु हो गई, सुख प्राप्त हू्रा 
ग्रन्था दुःख शरोर श्रसंतोष सामने च्राता है । 
इन्दी ्ातरिक प्रेरणां को मनोवैज्ञानिक प्रदा कहते ह । 


७९ नारक के उदेश्य 
जन्मजात होती हैः इनमें शोधन तथा रूपांतर होता रहता है किंतु ये 
श्रामृल नष्ट नदीं होतीं । 
श्रव यह जानना ्रावश्यक हो जातादैकिवे कोन सी प्रचरति 
हं जिनको नायक सं करके दम श्रानंद्‌ प्रदान करता दै । प्रसिद्ध 
मनोवेज्ञानिक डविल ने च्रनेक प्रवर्ति की 
इत्ति शरोर व्याख्याकी दे" किंवु हम यँ केवल उन्दी 
नारक प्र्र्तियो का विवेचन करेगे जिनका संव॑ध 
नायक से टं । इसमं संवेदनशीलता (सिंपैथी) 
की प्रवृत्ति दोती. है जिसके द्वारा दम किसी वस्तु श्मथवा माव 
7 श्रनुभव ग्रहणं कर के चेतन श्रवा च्रवचेतन रूपमे प्रभावितः 
ते दं । संसूचन ( सजशन ) इसी प्रवृत्ति का सुसंस्कृत खूप हे । 
फ के द्वारा हम किसी विचार से विना तकं करए प्रमावित होते 
हें रोर उस विचार को इस प्रकार ग्रहण कर लेते दै किंमानो वह 
हमारा स्वयं का श्रनुमूत विचार हो । यैकट्रगल ने उसे “एक मस्तिष्क 


(॥ 
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-संवंधी क्रियाः वतलाया हे; जिसके द्वारा विना विवेचन किए हम किसी 


के विचार को स्वयंसिद्ध मान लेते है| सर टी० पीम्नन ने इसे 
ध्विना इच्छा के दूसरों का विचारं ग्रहण कर लेने की क्रियाः कहा ह |3 
इसी संसूचन क्रिया का नाटक एवं श्रन्य काव्यो म वड़ा महत्व दै 


क्योकि इसी के द्वारा स्चधिता श्रपने पाठक एवं परेकतक के माव श्रादि 


को परिवर्तित कर देता हे । 
मानव मे ग्रासमप्रद्शन की सहज भावना होती है जो हमारी 


-ग्रं प्रवर्ति का मुख्य साधन दै । वस्तुतः मानव यही चाहता है किं 


उसके सहवासी उसके प्रति खं दर सावना रखं । 





१- फंडामेटल्स. श्रव साईेकालोनी-डंविल । 
द = 
२₹--एेन आउटलाइन्‌ श्रव. सादैकालोजी- मेक गल । 


३- एजुकेशन, इस डेटा एड फस प्रििपुल्स-टी° पी ° नन । 


नाटक के तस्व : मनोवेज्लानिक अध्ययन त 


इसी प्रसंग मे डविल ने हमारा ध्यान एक ग्रोर्‌ श्रांतसिकि प्रणा 
की ग्रोर ग्राकर्पित किया ह । वहहै दमे सुख की शरोर उन्मुख श्रौ 
दुःख कौ ग्रोर से पलायन करानेवाली प्रतर्ति। 
सुख-दुःख प्रचत्ति वस्तुतः हम उसी वस्तु को ग्रहण करना 
चाहते ह जिससे हमे सुख प्राप्त होता है 
त्रथवा होने की संमावना होती है, इसी प्रकार दुखद वस्त से हम 
दूर मागने का प्रयास करते है । 
इसी से मिलती जुलती हमारी क्रीडन प्रवर्ति हे जिके द्वारा हम 
क्रीडनप्रचृत्ति = ग्रन॒पय्ोगी वस्तु कीश्रोरभी प्रवर होते ह 
केवल सुख प्राति कै श्राधार पर । 
किल उपयुक्त समस्त प्रवर्ति से श्रभिक उपयोगी एवं सबल 
्रृत्ति दे उुतूहल । यही हमारे संपूरणं ज्ञानार्जन की ्राधारशिला ह । 
कतल ही किंसी वस्तु मं श्रमिरचि उत्पन्न 
तुहल पचन्ति करता दे, हमें यह जानने को प्रेरित करता है 
किसंसारमें क्या श्रौर क्यों होरहा है? 
इसी प्रवर्ति को तुष्ट करने के लिये संसार की मूलतः सभी कलाग्रो की 
उत्पत्ति हई दै । 
सुतूहल के साथ ही किसी भी वीमत्स तथा कुरूप वस्तु, भाव 
प्रवा विचार के प्रति प्रत्येक मनुष्य मँ धृणा की वृत्ति सहजात होती 
, द। मानव मं सौदथं की भावना होती है 
घणा प्रवृत्ति जिससे किं वह किसी सुंदर वस्तु को देख 
श्राकपित, पुलकित श्रौर श्रानंदित होता है, 
ग्रौर विपरीत इसके श्रसुदर को देख भँह फेर लेता डे, धृणा करता 
है शरोर उससे दुःख का श्रनुमव करता है । 
उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है किं त्रलुकरण्‌, ऊृत्हलः. 
क्रीडन तथा श्रात्मतुष्टि की प्रवृत्तियों हमे मानव की क्रियाग्रों काः 


ल 


४७ नाटक के उदेश्य 


प्रेण करने को वाध्य करती दै । ग्रतः यदि इन प्रत्रचतियों को श्रमिनय 
से संतोप्र प्राप्त होता दै तो निश्वयतः वह नायकं लोकरंजन का 
साधन होगा । मरतसुनि तथा च्ररस्तू नेमी 
खहजात धरदत्तिर्या नायक के संवधमें दो प्रवृत्तियों की ग्रोर संकेत 
शरोर नाटक करिया दहै--च्रनुकरण तथा क्रीडन । संमवतः 
इसी लिये उन लोगो ने उदात्त चरितां की 
श्रोर ध्यान श्राकर्थित क्रियादै। परव च्रनुकरण के प्ृठतल मे वह 
्ेस्णा दै जो सदा गुणौ को ग्रहण तथा च्रवगुणो को व्यागदेने को 
वाध्य करती दे । गुण वही जिसके द्वारा सौदर्यभावना जाग्रत हो श्रौर 
सं(द्‌यभावना का जागरणं तवोता दै जवकिकोर्द्‌ व्यक्ति किसी 
वस्तु के विशिष्ट प्त को देखकर श्रनायास उसकी शरोर ग्राकर्पित होता 
हे तथा जिसकी श्रचभूति म कुद चण के लिये श्रपने को तथा श्रपनी 
व्यावहारिक घ्रावश्यकताश्रौ को भूल जाता दै। च्रस्त, वस्तु विशेष में 
च्रान॑दप्रदाथिनी तथा ऊुतूहलउद्वोधक शक्ति एवं सौदर्यका होना 
स्मनुपक्तणीय दै । मूलतः इन्हीं का सप़ल प्रदर्शन हमारे चित्त को 
सतोपष प्रदान करता ह तथा दमारी क्रीडन प्रवृत्ति को तष्ट करके हमें 
श्रानंदविभोर कर देतादे 





नाटक मं यह सभी गुण है । इसके द्रारा हम जीवन के विशिष्ट 

पक्त की सुंदर मावना प्राप्त करते है श्रौर श्रपनी समी प्रवृत्तियों की 

प्ररणाको शांत करते ह। हमारे मन में 

नाटकद्धारा शांत वातावरण की सषि होती है जिसके. 

भ्रचरत्तियो की फलस्वरूप हमे ्रानंद प्रात होता है । वस्तुतः 

संतुष्टि ध््रानंदः प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक डंविल. के 

शब्दो मँ हमारे सुव्यवस्थित श्रादशं मनो- 

मावो का रूप दै 1" इसी स्थल पर परिपूरण॑तावादी ( प्रफेक्शनिस्ट ). 
तथा श्रानंदवादी ( एपीक्मूरियन ) एकमत होते है ॥ 
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मसंगवशः, यह प्रश्न उठता दै किं क्वा प्रवर्तौ की उत्कट 
प्ररणाश्रों की ठष्टि से हमे उस प्रकार का सुख प्राप्त द्यो सकता टे, जिसे 
हम लोकोत्तर ग्रानंद्‌" त्रयवा ्रह्मानंद्‌ सदयोद्रः 
अश्खलित प्रवृत्ति कटै प्राचीन शाख्रकारो ने तो निश्चय रूप 
एवं सुख से कडा दै कि प्रवरत्तिकी प्रेरणा्रोको संतुष्ट 
करना काव्य का ध्येय कदापि नरह 
किंतु वथातथ्यवाद ने श्रपने तकपूशं प्रमाणं से वह सिदध 
हेकिकलाका व्येव ्रामूल जीवन प्रदर्शन दै श्रौर ब्र॑तत्रतति्यौ ही 
मानवचरित्र की श्राधार है, श्रतः उनका यथातथ्यं चिर करने को] 
कलाकार वाध्य हं । इस सिद्धांत का समुचित विवेचन हम प्रथम 
करण मे कर चुके ह ग्रोर इस निश्चय पर मी पहुचे ह किं इसका फल 
शुभ नहीं दुध्रा दे, क्योकि वासनाका नग्न चित्रण श्रनिषटकारकर ही 
दोगा । इसी लिये प्रकृतिवादी रचना केवल महत्वहीन ससस्यार्णै, 
कल्पनादीन निर्द॑शो, सस्ती वासनात्मकं कुरुचियो श्रौर कोशलदहीन 
श्भिनयों का प्रदशंन मात्र ही रह गई है । ` ये रचनाएं केवल उन्हीं 
को प्रसन्न करती ह जिनका मसतिप्क श्रविकसित है, शिक सुख मले ही 
दान करे विदयुतश्राघात स्वरूप संवेदन मले ही द किंतु सुव्यवस्थित 
मनोभाव नहीं दे सकतीं । वास्तव में इस प्रकार के काव्यो ने श्रादथ- 
दीनताला दी दै। प्रकृतिवादी भले दही इसे सरह किंतु जो हमारी 
आदिम प्रइत्तियो को उदीप करके वासना की श्रोरं खींच रहा है तथा 
जिसने श्रव तक की सभ्यता श्रौर संसरति को तिलांजलि देने का 
ङुप्रयास किया हे वह साहित्य जनदितकारी कैसे दो सकता है ? 






मानव को कुप्रत्तियो का दास बनाना, उसकी कुटिल भावभंगियों 
प्र उसे नचानान तो जीवन काही लक्षये श्रौरन कलाका ही । 





१--फंडामेरर्स श्रव. साइकालाजी- ड विल । 
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तथ्यतो यदह दै कि प्रवरत्तियों की शोधनशीलता दही उसकी सुख्य 
परिशेपता हे । इसमे संदेह नदीं कि प्रवर्त्य ही हमारे चस्ति के 
सोलिक तत्व है । किंतु बौद्धिक मनुष्य ने यदि 
प्रचुन्तियो का शोचनं उनका शोधन श्रथवा रूपांतर न किया होता 
तो उसमं देवी भावना के उद्रीपन की वात 





तो दर रही, वह पशुता से विक्त दिंसक जीव मात्र दोता। यही 
प्र्रत्तियो का शोधन उसे पशुवगं से प्रथक्‌ करता हे श्न्यथा श्राहार, 





निद्रा ग्रोर मैथुन तो पशु-कमं मी द । इसलिये सुशिद्लित सामाजिकता 
पराप्त करने एवं मानव वनने के लिय दमे चार्थाके स्थान पर परमार्थ 
हाना द्मावश्यक हे एवं नियंत्रण द्वारा निमंलता तथा ग्रात्मसंयम द्वारा 
सान्ति प्राप्त करना दैः क्योकि जिस जाति श्रथवा समुदाय ने 
केवल श्रादिस प्र का दी च्राश्रच लियावे रेड इडियन्स्‌ की 


^ ~ 


भतियातोनष्टहो चुकी हे च्रथवा दो रही है। 








मनोवेज्ञानिके की धारणा दे किमानवदो प्रकार की निर्माणक 
शक्तियो वंशानुक्रम ( देरिदिरी) श्रोर वातावरण ८ इन्विरान्मेन्ट ) 
से श्रधिक्रेत दै। ज्यो ज्यो वह बालकं 

मानवविक्ञास से प्रोद होता है वातावरण के श्रनुकरूलः 
वंशानुक्रमता की परिस्थिति से बाध्य होकर 

द्रथवा सहवासि्ो का च्रलुकरणं करके वह शोधन करता ह ।. य्ह 
यह कह देना श्रनुचित न दोगा किं मनुष्य केवल क्रिया््रोकादही 
श्रनुकरण नहीं करता, वरन्‌ मावो ग्रौर विचारो कामी करता हे । 
इन्हीं तीन प्रकारके ग्रनुकस्णो को शद्ध श्रन॒करण ( इमिटेशनः ) 
संवेदन ( सिम्पैथी ) तथा संसूचन ( सजेशन ) कते हं। ये मनुष्य, 
की यूथचारी प्रतर्ति के फल दै। वास्तवमेंये दी प्रवृत्तियों को 
प्रमावित करते रहते है ्रौर इन्दं के द्वारा उसकी जीवन प्रणाली 
निर्धारित होती रदती दै । प्रवर्ति प्रमावित एवं सूपांतरित दो 

ना० त० : मण ५ ( ११००-६३ ) 
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होकर नवीन रूप धारण कर लेती दै। इसी को मनुष्य का सुसंस्कृत 
होना कहते ह । वस्ततः रत्येकं श्रनुभव ( क्रिया; वस्तु, भाव श्रोर 
विचार संव॑धी ) एक ग्रामा छोड जाता दै जो स्वयं क्रियाशील होती दै 
शरोर श्रवचेतन रूप मे शनैः शनेः हमारे भावों को रूपांतरित 
कर देती दे 1" 
ग्रतः हमारे मानसिक विकास में नित्य के ग्रजित श्रनुमव (व्यापक 
रूप में ) श्र्यंत महत्वपूरण दते है कर्योकिं हसारी सानसिक चेतना ऊ 
प्रषतल जिसे स्थायीभाव कहते दै, ्रंतःतोों 
नुभवश्रौर के संघयनकाषल होता दै । वस्तुतः हमारे 
विकास स्थायी माव ही मानसिक व्यवहार के मूल 
हैः जिनके श्राधषर दह हमारे निस्य के 
धय्रनुमवः । हम विचारो की भूमि मं .विचार करते हं ग्रोर दूरे के 
विचार सारे भाव तथा मानसिक प्रेरणा को प्रकाशित कर देते दें ।२२ 
हस यह कट श्राए है कि श्रादिम प्रवरत्तियो के नग्न रूपको प्रदित 
करना न तो कला का लक्षय हो सकता है न नाटक का ही | नाटक को 
दि माव संशोधन श्रमी हे तो केवल उसी प्रकार का ग्रमिनय श्राव 
श्यक्‌ है जिसके दवारा हमारी मोलिक प्रषर्तियां उदीप नहीं, संशोधित 
हों । नायक तो हमारी विचार राशि के ्ष्ठतल मे कुलं मावो का 
श्रारोप करता दे ।2 





श्नन्यच्र हम वता चुके ह कि मनोवैज्ञानिक ने मावशोधन के 
-तीन साधन बताए ईहै-दमन संशोधन श्रौर ऊर्जस्वीकरण । दमन 
निःसंदेह जीवन मे च्रत्यंत उपयोगी हे श्रौर इसी कारण इद्रिय- 
जित्‌ योगी कहलाता दै । किंतु फरायड का कथन हेकिहमच्रपनी 


8 -रोस-फडामरल्स ओर्‌ साइकालोजी । 
› ३-- नाथं वकं एड ह्ा्टलो-साइकालाजी श्राव्‌ चाइल्डहड । 


०९१ नाटक के उदेश्य 


नादात का पूर्णतः दमन कर ही नहीं सकते श्रौर श्राजके सभी 
अनानना।नका का मी यह एकमत राय दहै कि प्रवृत्तियों का दमन 
श्रसभव्‌ ह। नह शभ मी नहीं । यदि उन्द प्रतिफलन का ग्रवसर 
च नलाताकमीनकमीय प्रत्ता ममककर्‌ च्रात्मा का ना श 
कर्‌ दग; । फरावडने तो ग्रवचेतन को वह कोठरी वताई है जिसमं 
समाज, व्रात्यसमान तथा परिस्थिति से वध्य होकर मनुष्य ग्रक्रतिजन 
[तरस्छृत करकं फक देता दे । किंतु ये उपेक्ित इच्छा 

जीवित रदकर, सड्ती प्रर दुर्गन्ध पफैलाती 

: पाकर हमारा क्रिवा््रो पर श्राधात कर वैती 
र क पकृर्‌ कां कुठा ( कां्लेक्स ) उत्पन्न हो 
जाता हं जा चतन श्रार्‌ ्रवचेतन म निरंतर संघर् उत्पन्न कर्‌ देती दे 
श्वर व्वरतन उद्ि्नताः गोपनीयता तथा पलायनता को जन्म देती ह । 









इसी कार्ण श्राधुनिक मनोवेज्ञानिक दमन को शुभ नहीं मानते 

द । राधन तथा ऊन्जस्वीकर्ण को लाभप्रद वताते है| वस्तुतः 
शास्रप्रदत्त ज्ञान ने इंद्िवोका दमन करने 

भावशोघन एवं का प्रयास किया, कंठ उसकी विफलता 
उजस्वीकर्ण  ग्रनमवसिद्ध हे । केवल सिद्धांत प्रतिपादन 

२ कि मुक धमं देः ग्रमुक श्रधर्म, मानव को प्रन 
करने के लिए वाध्य करता हे करिंक्यों ? परंतु उसी को दष्टांत द्वारा वोध- 
गम्य कराने में किसी प्रकार की वाधा नहीं खड़ी होती । वास्तव मे 
संकीणं दि होने के कारण हम यह नदीं समभ पाते करि दमारी भूल, 
हमारे दुष्कम, हमारी स्वाथपरायणता, कररता श्रादिं के क्या परिणाम 
होते ह । यथा ईसा से ४१६ वपर पूवं बूनानी सैनिकों ने मेला र 
अ्राक्रमण करके जिस क्रूरता तथा खशंसता का परिचय दिया उसके 
संमुख पाशव वृशंसता भी लजित हो गई । किंत ग्रीक सैनिक श्रपनी 
व्रता के वास्तविक रूप से प्रायः श्रपरिचित थे। इसी का चित्रण 


` _ के 


= 
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युरीपिडीज ने श्रोजन विमनः म किया है, जिसे देखकर क्र भावो का | 
संशोधन स्वयमेव होने लगता ह श्रौर किसी सिद्धांतप्रतिपादन की | 
च्रावश्यकता नहीं पडती । इसी प्रकार डा० वर्मा की रचना पृथ्वीराजं 
की ग्रोखे" देखकर किस प्रे्त्क का हृदय नहीं भर श्रावेगा ! श्रधवा 
उत्कोच का भयानकं परिणाम सिंदूर की होली" मे देखकर किलका 


। 

[> ५ | 

मन ग्लानि सेन भर उठेगा | त 
| 


इसो शोधन के श्राधार प्रही च्ररस्त्‌ ने विकृत उत्तेजना छौ 
शमित ( कैथारसिस ) करने का सिद्धांत प्रतिपादित क्रिया धा] 
शमन का श्रं है-मलिनता का निष्कासनं ) 

श्ररस्तु कादमन ग्रस्त के मतानुसार दुःखद नाख्कौ को 
सिद्धांत देखकर प्रे्तक च्रपने निक्ष भावों को ल्याग 

। देता द" श्रस्तुः काव्य के इतिहास में 

संशोधन कोई नवीन वस्तु नहीं दे । | 


ङुग्रहचचियो के निरोध का सर्वोत्तम साधन ऊर््जस्वीकरण दे । 
ऊध्वं गति द्वारा किसी प्रवर्ति को उसके न्रात्मिकं विकास संबंधी ध्येय 
मोड़कर किसी सामाजिक तथा वैयक्तिक । 
ऊजंस्वीकरण उत्थान की ग्रोर घुमा दिया जाता च 
उदाहरणतः किसी ग्रनुपयोगी वस्तु के प्रति 

निरर्थक कुहल को वैज्ञानिक ज्ञान की शरोर मोड़ देना, श्रथवा भवर 
कीं प्रवृत्ति को दुष्कमं के प्रति मय में परिणत कर देना । ऊजंस्वीकरण 
मानव की प्वरतिजन्य शक्ति का हास नहीं होने देता, वरन्‌ उसी व“ 
उपयोग करके सुंदर वस्त॒ का निर्माण करा देता है । यही इसकी 
मुख्य विशेषता दे । इसी क्रिया म, श्रनुकरण का, भव्य रूप दृध्िगतः । 
होता है शरोर इसी कारण श्रादशं पारो की करियार्श्रो का श्रभिनयः | 


ध 


प 


१-- क्राम द दरसल्ञेशन श्राव "पोयरिक्स बाई श्रारडस्की । 
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होता दं । ्य्रनुकरण द्वारा टा वालक पाशव प्रतरत्तियो से मुक्तं होकर 
्रात्ससंयम को श्रपनाक्रर्‌ विवेकप्रूणं क्रियार्ण करने लगता टै) 
इस प्रकर प्रत्रुत्ि नं मानव तथा समाज के विकास स वड़ा हाथ 
"बृटाया हः 


1 ; सानव सवधां क्रियाश्च के निरूपण से प्रेत्तक के भाव 
का संश दं । उसी के द्वारा उसके श्रतराल मे पड़ी प्रत्रत्तियोँ 
सरलता रूपांतसिति कीलजा सकती द शरोर च्रात्मोत्थान के लिये 


~ 


"ये निरूपण ध्रधिक विश्वसनीय दे । 





क संवध में धनंजय के मतानुसार नायक का दृसरा ध्येय 
भ्युत्पात्तः द । व्युत्पत्ति का श्रं दै शास्र ज्ञानः श्रथवा वह ज्ञान 
जो पठन, पाटन एवं विवेचन से प्राप्त होता 
नाटक काद्धितोय दे। क्ंठज्ञानके ग्रंतगंत श्राचार, विचार, 
उदेश्य नीति शरोर धमं सभी की शित्ता होती . दै । 
दाशनिको ने तो (्ञानान्सुक्तिःः कहकर ज्ञान 

की महिमा श्रौर भी वदा दी द । 





) ^| 





ग्रतः हमें यह मी जान लेना द््रावश्यक दै किं ज्ञानाजन के साधन 

क्या है १ मनोवज्ञानिकों ने ज्ञान की उत्पचि की तीन श्रवस्थार्णै 

। ताईं हैग्रथमतः ईद्रियजन्य व्रनुभूतिर्यो 

क्ञानाजंन के साघन किर ग्रलुभूति्ों का बोध श्रथवा प्रत्यक ञान, 

श्र॑ततः उसी प्रव्यत्त ज्ञान का क्रमवद्ध होना 

श्र्थात्‌ विकल्पात्मक ज्ञान । यही तीसरी श्रवस्था शुद्ध ज्ञान का उद्भव 
करती है शरोर हमारी विचार राशि इसी शुद्धं ज्ञान का समुच्चय है 


१ -रास्‌-फडामेरल्स राव्‌ साईकालाजी । 


| 
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किंतु इद्रियजन्य ज्ञान सर्वो्रष्ट है, क्योकि इसके श्राधार पर 
खचित रेखा घनी शरोर स्पष्ट होती दहै) सर टी° पी नन ने तो | 
यहाँ तक कहा दहै किं (हमारी शित्ता का 


~ =, ~ च | 


प्रतयत्त ज्ञान को ग्रारंभ इंद्रियजनित चेष्टाश्रों की प्रक्रियासे | 
सर्वत्छृष्रता ही होता हे ।१ इस दृष्टिसे दशय काव्य होते | 


के कारणं नाटक ज्ञान प्रदान करते का श्त्य॑तं 
उपयोगी साधन दहे] हम राम की क्रियाग्रों का प्रयत श्रभितयं र । 
दृकर उनके संवध मं ग्रधिक स्पष्ट ज्ञान का श्रजन करते है| 


~ 


नाटक म, वस्तुतः निर्दश्य श्रनुकरण नहीं चेता | नायक तो 
हमं निव्य ही वताता हे कि श॒मकर्माका फ़ल शुम शरोर व्रश॒म क्सो .4 
काश्रशम होताहे। इसीलिए भरत मुनिन नायके को उपदेशाद्‌" 
कहा है ।२ 

वास्तव मं जीवन स्वयं वड़ा शिक्षक है, उसके सफल द्रनुकरणं से 
हम उसके मालिक सिद्धातो से तथा उनके श्रतिक्रमण से श्रशम फल 
च्रादि सभी से परिचित हो जाते ह । जस समय हस श्रमिनय द्वारा 
ग्रपनाी बुटि्थो, दोग, वाचाथ्ता, छ्रीवता श्रादि का वास्तविक रूप 
दसत ह्‌ तव्‌ उनके प्रति केवल उदासीन परेक्तक नहीं रह जाते श्रपिु 
जाज अनड शाकं शब्दां मे (हम श्रपनी दुष्कृतिं किसी श्रमियुक्त की 
तरदं खन लगते हं श्रौर उसी प्रकार नाय्कके श्रंग दो जाते हें 
श्िमलेटः । फास के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मान्तेग का कथन था कि 
“जिस रकार कटधरे मँ वंद सिंह को देखकर हमे भय नहीं होता, किंतु 








9 एजुकेशन इट्स डेटा एड फरटं प्रि्िषुल्स -री> पी नन्‌ । 
र--धमंमथ्यं यशस्यं च सोपादेशं स साग्रहम्‌ । 
भविष्यतश्च लोकस्य सवेकर्मानुदशं कम्‌ ॥ ; 


ना० शा० श्ण १ का० १४ | 
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उसे यदि मारे मध्य सृक्त कर दिया जाय तो हम भयते कौप उरते 
हि-टीक उसी प्रकार हम च्रपनी मूलो को साधारण समभा कर ध्यान 
नहीं देते किंतु उनका रंगमंच पर निरूपण होते ही हम उनके ब्रहदाकर्‌ 
भयानक रूप ऊ देखकर थवभीत हो उठते ई । 





द केवल च्रानंद प्रदान करने केलिये ही नाटककी सष्टि 
जव्र तक्र इसमें भाव न दहो, सानवता नदो श्रथवा 

सामाजिकः धार्मिक एवं रा्रीय समस्या न हँ 
उपदेशात्यक्र साहित्य वह ध्येवच्युत दोगा । यतो प्र्ाग्रद का 
यता किसी धसं ग्रथवा नीति से प्रत्यच्‌ संध 

नहीं दं; किंतु यदि धमं श्ररोर नीति के यह श्रथ 
कि हमारा नस्ति उनके द्वारा दृद वने; हम जीवनसंग्राम सं 
सफल दहा एवं हमं सद्भाव उत्पतन हो तो नाटकं म धर्मादिका 
समावेश सवथा श्रपे्तित दे । श्रतः नाटक द्वारा ज्ञान प्राप्त दोना, सत्‌- 
ग्रसत्‌, शुम-ग्रशुम का विवेचन होना, एवं जीवन की जटिल ससस्य 
का समाधान होना श्रादि सभी तो उसके प्रसाद गुण दह। 





५ ^ 


1! उपा 











णपु 


किंतु रस कथन का यह तात्पर्यं कदापि नहीं दै किं नायक में धमं 
ग्रोर नीति का प्रत्य प्रतिपादन होतादे। कर्योकिंतव्रतो नाट्कका 


प्रसादगुणः, उसकी श्रानंद प्रदान करने की 

न।रकः शरोर सिद्धांत शक्ति ग्राघात पाकर नष्ट हो जायगी | यही 
प्रतिपादन विभिन्नता नायक को शाचत्रसे प्रथक करती हे 
14 

ग्रोर धर्म तथा नीति जीवन की ्राधारशिलाएं ह ग्रतः जीवन 
प्रदर्शन में धार्मिक एवं नैतिक सिद्धांततो स्वतः दी प्रतिपादित दहो 
जार्येगे | श्रभिनवगुतत ने इस प्रश्न पर पूणं प्रकाश डाला है । उन्होने . 
कटा हे किं नाटक गुरुबत्‌ उपदेश कमी नहीं करता; हां ज्ञान फी 
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द्धि श्रवश्य करता है । इसी प्रकार गेल्सवरदी के शब्दां म धात्र 
तथा घटनाघ्रौ का व्यूहन स्यं किसी सिद्धांत का परस्वा होता 
कलाकार का काम तो इसी से चल जाता हदं किं कथानक गुफन द्वारा 
मनोवांछित सिद्धांत स्वयं प्रतिपादित हयो जाय ।?' उदादर्णतः जीवन 
कायहएक तथ्यदहे कि सुखदुःख त्रन्योन्याश्रत ह॑श्रतः द्ुघ्लस 
पलायन की श्रपेत्ता उसे भोगनेमं श्रषिक सुख प्राप्त दाता 
सिद्धांत को शूद्रक ने मच्छंकटिकः में प्रद्रीत कियादे।* इसी प्रकार 
नारी को जीवन की वास्तविक सहगामिनी न समभने में दाप्य जीवन 
दुखद श्रोर भयावह दोता दै, इस बात का चित्रण नावे के प्रसिद्ध 
नाटककार इन्छन ने “डोल्स हाउस" मँ किया दै। तात्पयं यह किं 
नाध्ककार को प्रस्यत्त उपदेश देने की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती । इस 
संवध मं गाडन क्रेग के ये विचार उल्लेख्य है कि रगसंच गिरजाघर 
कामच नहीं 1 वह तो लोकोत्तर स्थान दै। राजनीति, 
विज्ञान; धमं तथा व्यवसाय, इनके द्रारा टुःखद्‌ परिस्थितियों की उत्पत्ति 
समुचित टै, किंतु इनका कला में निरोध दै-यद हम क्यो नदी सम 
पाते १ उसका जन्म सुगमता तथा श्रानंदसे ज्ञान प्रदान करने के 
लिए द्रा है। वहमी प्रचार के लिये नही, श्रपितु शुष्क नीरस 
मस्तिष्क को सरस वनाने के लिये हूना दै । वास्तव म उपदेश तथा 
सिद्धांत प्रतिपादन के लिये शास्र क्या कम दै ? 





१-- ननुकिं गुरुवत्‌ उपदेशं करोति ? नेत्याह, किङ बुद्धि विवर्धयति 
्रसिनत्र-भारती प्र ° अध्याय का> ११४ टीका । 
२ सम प्लारीव्य.डप कस्निग द्भामा - गाल्सवदीं । 


ञे ज ^ ~ = (व ५ (3 =. त 
२. सुख "ह -दुःखान्यनुमूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदशं नम्‌ । 


““ सुखात्तु यो.याति नरोदरिद्रवाम्‌ ढृतः. शररेण सखतः -सजीवति। . . 
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(~ न 


फेर श्रनुभव तो वह वताता है करि उपदेश केवल मानव मस्तिष्क 

तक ही पर्टुच कर रह जाते है, दय करो श्रवा भावनाश्रौ को स्पशं 
करने मं वहुधा वै ग्रसमथं ही रहते हैः जव किं 

उपदे शात्मक् माव परिवर्तन दही श्रावश्यकदे। मावो को 


खाहिव्य की प्रभावित एवं परिवर्तित करने मं ही नायक 
सास्यता की शक्ति का रहस्य निहित दै। मनो- 


0 
~ 


वैज्ञानिको की यह धारणा ठीक 
सके लिये नैतिक भावो का श्राह्वान व्यथं है। नेतिक भाव 
॥ 7 श्रस्तित्व ही नदीं दे । इसके लियेतो हमं घृणा? 
पलायन, श्रहंकार श्रादि प्रत्रत्तियो की सहायता लेना श्रावश्यक दं ॥ 
किवी वुत्ति से छय्छारा पानेके लिये किसी विरोधी प्रवर्ति को 
उदीप करना दही शुम दे 1" 


| 














किंतु इस कथन का यह तात्पयं कदापि नही टं क नारक सि 
की कोई उपादेयता नहीं दे) वस्ततः नियंत्रण विना समाज म का 
भी सुरच्नित नहीं रह सकता । केवल प्रवर्ति 
ननेनिक सिद्धांत से प्रेरित होकर चलने म उस भयावह परि- 
शरोर जीवनं स्थिति का जन्म होगा जिसमें सहवासियो के 
ही नदीं श्रपनी श्रात्मातकके रक्तसे हाथ 
रंग त्रैटना दोगा । इसीलिये डगिल का कथन है इतना श्रषश्य ह 
कि प्रत्रतिों की स्वच्छदता विनाशकारी दैः किंतु कठोर नियंत्रण भी 
भयानक है । ग्रस्त, उपदेश नदीं संसूचन चाहिए, दमन नदीं संचालन 
-चादिएर । किंत यह ध्यानरदैकियदि मानवीय शक्ति की जलधारा 
का उपयोग करना हो तो नि्त्रण श्रावश्यक दे ।”* इसी प्रकार का 





१ -मेकइगल-श्राउटनाईंस श्राव्‌ साइकालाजी । 
२ -डविल-फंडामेरल् श्राव्‌ साईकालाजो । 


- | वा 
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संसूत्ननः शुभ को ज्योतिमंय करके, त्रशुम को तिमिराच्छन करके, | 
नाटक प्रदान करता दै । 


उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्षं निकलता दै कि नाटककार श्रपनी 

रचना द्वारा जीवन को श्रमिव्यक्त करता है श्रौर उसी के दारा 

ग्र्त्तियों को वष्ट करके संतोपर प्रदान करत 

निष्कषं दे । उसी के द्वारा वह हमें जीवनके मौलिक 

सिद्धांतों का ज्ञान देता है-कितिश्राध्रात ह्वार 

नही, वरन्‌ हंसाकर, खेलाकर, रला कर । इसी से दम सुसंसछत; 

परिष्कृत तथा विवेकी हुए ह । इसी से हमरे प्राचार विचार, 
रहन सहन समी शुभ एवं संद्र वन पाए ई । 








नाटक के भोलिक तत 


~ 


उदेश्य के श्राधार पर दी किसी विशेष प्रकार की स्वना 
के तलौ का निश्चय चियाजा सकतादै। ग्रतः उन्दी के प्रष्ठतलमं 
हस यमोविन्नान का सदाय लेकर नाटक के सालक त्त्वा का वशर्लंषणं 
करेगे | किंतु जव तकं हम यह नदीं जान लेते कि भारतीय एव 
पाश्चात्य परपरा ने किनकी मालिक तत्व साना दं तधा उनम किंस, 
प्रकार की भिन्नता दे तव तक यह जानना सरलन होगा करि उनके, 
पृष्ठतल सं सनोवेज्ञानिक्‌ सिद्धातो की श्रवस्थिति दे भी या नदी? 


रूप श्रोर्‌ उ 





















मारतीय शाच्रानुसार्‌ वस्तु, नेता एवं रस॒ नाटक के मोलिक तत्व, 
माने गण ह यद्यपि नाघ्यशास््र मं इनकी व्याख्या कहीं मी प्राप्त नही, 
होती । दो, नाध्च संग्रह की तेरह विधियां 

भआस्तीय मत व्रवश्य वतलाई द किंतु उसमें मी वस्तुः नेता 
तथा रस का उल्लेख नदीं मिलता दै ।* 

प्रकरण कै श्र॑तर्गत वस्तु, नेता श्रोर रस का विवेचन श्रवश्य हुश्रा दै 
परंतु इन तीनों के श्रतिरिक्त संगीतः उत्य तथा प्रेक्तारह श्रादिकीमी 
विशदं व्याख्या मिलती दै । भरत सुनि के श्रनंतर दसवीं शती तक. 
ग्रन्य शाखकासो ने भी केवल परंपरा का निर्वाह कवा श्रौर मोलिक, 
तव्यो के निरूपण का कोई प्रयास नदीं कियादै। टो; १० वीं शतीमं 
धनंजय कृत ष्दशरूपः मँ एक कारिका एेसी मिलती दै जिसमं ये तीनो 





१- रसा भावाद्यभिनयाः धर्मद्रित्ति प्रचत्तयः । 
सिद्धिः स्वरास्तथातोयं गानं रंगश्च संग्रहः ॥१०॥ 
उपचारस्तथा ।वग्रा मर्डपाश्चेति सवं शः । 
त्रयोदश विधोद्येषद्यादिष्टो नाय्य संग्रहः ॥ ११--नाव्वशाख श्र° & ` 


. ~रः 


-नाटक के तत्व : मनोवैत्ञानिक ्रध्ययन &० 
एकत्र देख पड़ते ह । संभवतः इसी श्राधार पर सादित्यमर्म॑न्ो ने 
तीनों को भारतीय मतानुसार नाटक का तत्व मान लिया हे। कितु 
“दशरूपः श्रथवा धनिकङृत द शरूपावलोक टीका के पन से दस 
विचार में संदेह दोता दै । धनंजय. की कारिकातो केवल इतनी दही 
दै--धस्त नेता रसस्तेषां भेदको इस पर टीका करते हृ 
कहा है कि वस्तु, नेता तथा रस के मेदसे रूपके भेद होते ६} 
ओर यह कथन नायको के विभिन्न सूपोंसे सिद्धमीदहोता हे। यथा 
-वस्तु के श्राधार पर नाटक ग्रौर प्रकरण (प्रथमम प्रख्यात कथावस्तु 
-तथा द्वितीय मं कल्पित ) नेता के च्राधार पर प्रकरण श्रौर भाश 
(प्रथमम पीर शांत श्रौर द्वितीय मेँ धूतं), तथारसके्राधार्‌ पर 
श्रक ्रोर वीथी ( प्रथमम कष्ण श्रौर द्वितीव मे शगार ) रूपक 
विभेद हए ह । ग्रतः इख कारिका से यह कदापि सिद्ध नहीं होता 
कि केवल वस्तु, नेता शरोर रस ही नायक कै व्रितत्र ह । 





पिरि ध्यान देने से यह वर्गोकिरण य॒क्तिपूणं भी नहीं जान पड़ता । 

-वस्तु शरोर भेता तो च्रवश्यमेव तत्व हो सकते है किंतु रस तो साध्ये, 
साधन नहीं । उसकी श्रनुभूति तो श्रमिनय 

रस : साध्य देखकर भाव, विभाव, प्रनुमाव तथा संचारी 

| भाव द्वारा ग्रहण की जाती दै श्रौर इन 

भावादि के ग्राधार प्र नाटक के तत्व स्वयं हो गे-वस्तु, पात्र, ग्रभिनय श्रौ 
-रंगमंच श्रादि। वस्ततः संत शाखां के श्राधार पर॒वस्तु; पात्र 
( नायकः प्रतिनायक, नाधिका तथा व्यवसायी ) संगीत, चव्य, वृत्ति तथा 

मेकला ओर रंगमंच माने जा सकते है, क्योकि इन्दी का न्यूनाधिक 
विवेचन सभी नाटक संव॑धी पुस्तक मे प्रात होता दे। इन्हींके साथ 





9 ~ प्रथम फ्राश-कारिका ११। 
"वस्त॒ मेदाज्रायकभेदाद्रसभेदादूपाणामन्योन्यं भेद इति । 


६१ नाटक के मोल्लिक तत्व ` 


रसका भमी विवेचन श्रवश्य मिलतादे किंतु सराध्यसरूप मं। ग्रतः 
उपरक्त तत्वों को मानकर हम वदाँ उनका सं्लिक्त विवेचन करते दए 
रस की व्याख्या करते का प्रयल करेय | 
वस्तु की परिमापान तो स्पतः नास्यशाच्र में मिलती है न दश- 
रूपमेँ द्रौरन नाच्वदपंणमेदी। दो मेद्‌ श्रवश्य गिनाए गए है 
श्वस्तु च हिधा | 
सस्त तव्राधिकारिकं सुख्य्भग प्रासंगिक विंटुः 1 
इस विमेदन के ्राधार पर हम कट सकते है ` 
सार वस्तु से च्राशय उस संप्रण कथासेहे जौ 
चित तथा संकेतित की जातीं दे। 
¡दो ्ंग है--श्राधिकारिक ( जिसका नाय्कसे 















स्पष्ट संघ 'दोतादं ) शरोर प्रासंगिक ( प्रथम की सहायक-मात्र 
होती हे )। 

खस्तु के श्रंग शरोर विषय पत्तमंभी वस्तु के दो मेद है 

विषय भद्‌ प्रख्यात, जिसके श्राधार इतिहास श्रथवा 


पुराण दै यथा भृद्राराक्तसः श्रौर श्य्रमिज्ञान 
शाकुतलः ग्रोर कल्पित जो मूलतः नाटककार की कल्पना से उद्धृत 
होता दै, यथा भ्मृच्छुंकरिकः । 
रंगमंच पर नाय्य होने के श्राधार पर कथावस्तु के तीन भेद है 
दृश्य, जो पात्र द्वारा रंगमंच परं प्रदशित किए जातेः स्च्यजो 
नीरस श्रथवा विस्तार सापेक्त होने के कारण 
वस्तु के अन्य भद्‌ प्रदशित नदीं किण जाते, किंतु जिनकी स्वना 
मात्र चूलिका श्रादि से दी जाती हे शरोर 
दोनो के विपरीत कथावस्तु का वह भी च्रंगदै जो श्रव्यावदहारिक 
गर्थात्‌ जोनतो दृश्य ही है ग्रौर न संसूच्य दी । 


१-- दशरूप - प्रथम भ्रकाश--का० ११॥ व 


ए | 


-नाटक के तस्व : मनोव ज्ञानिक श्रध्ययन ६२ 


वस्तु के दृश्य श्रंग को श्रथः कहते ह । उसकौ पाच प्रकृतिर्यो 
होती है-तीन श्राधिकारिक के श्र॑तगत श्रौर दो प्रासंगिक के । 
ग्राधिकारिक के मूलतः तीन ब्रश होते द-- 
अ्थंप्ररूति वीज, विंटु तथा कायं । वीजः के द्वारा नायक 
का मुख्य फल संकेतित होता है । वविंदुः मे 
-पलप्राप्ति के निमित्त प्रयलशीलता होती दे तथा “कायः में फलप्राप्तिं 
होती है। इसी प्रकार प्रासंगिकमें भी पताका श्रौर प्रकरी द | 
“पताकाः जो मूल-कथा के साथ निरंतर चलती दै ग्रोर श्रकरी" जो | 
तरंग की भांति कथा सागर में उटती है श्रोर कुदं दूर तक्र जाकर शांत 
हो जाती दै । 





श्रव्यता के ग्राधार पर कथोपकथन के तीन भेद माने गए है 

-सवंश्राव्य ( जिसे समी पात्र सुन सकें ); नियतश्राव्य ( जिसे व्यक्ति 

विशेष ' ही सुन सके) तथा श्रश्राव्य जो 

कथोपकथन के सेद स्वगत का पुरातन रूपदै। इन भेदोंसे 

| यह्‌ विदित होता दै कि कथोपकथन भी नाटक 
-का एक मुख्य तत्व दै । 

तेता ही पात्रों मे मुख्य होता दै, उसी के द्वारा फल-प्रात्ति कराने 


के लिए नाटक की रचना होतीदहे। किंतु नेता के प्रसंग म यह | 
पर्न. विचारणीय दै कि कया नाटक मे फल 
नेता प्राति ऋ्रनपेच्तणीय है? श्रथवा क्या नेता 


के लिए फल प्राप्त करना श्रावश्यक दै, क्या 
उत्ते कभी-कभी विफलता नहीं प्राप्त दो सकती ? सिद्धांत रूपमे तो 
इस प्रश्र पर॒ शासख्रकारो ने ध्यान नहीं दिया दै, प्रव्येकने का्थंकी 
-सिद्धि को त्रावश्यक माना है क्योकि श्रवस्था, संधि, ग्र्थप्रकृति सभी 
मेँ कायं के संपादनका श्राग्रह है] भरतमुनि ने यद्यपि श्र्टरसोंमें | 
“कर्ण रसः का प्रतिपादन किया हैः श्रौर नाटक के वर्गीकरण में | 


2 नाटक के मोलिक तत्थ 


क्‌ ल्लंख भा किया हं जसम साध्य कर्ण रस दै किंतु रस 
को श्रानंदमय सिद्ध करनेके प्रयासे करुणका संचारी भाव की 
ति प्रयोग क्रिया दै क्योकि इनके मतानुसार तो विप्रलंम शगार 
स॑दही कष्ण का प्रमोगहोतादै श्रौर विप्रलंभ का स्थायी भाव दै 

पनि द्वारा फल प्राति का निश्चय साना जाना कोर्ट 
{बात नहीं द क्योकि उनके समय तक जितने नाट्कौ का 
था वह युखांत दी नदीं श्रपिवुसुखात्मक मी थे। किंतु 
य्‌ शरदातनव एवं रामचंद्र के समय तक भवभूति के उत्तर- 
तमः की छथिदो चुकी शी, जिभमं फलप्राति की रेखा श्रत्य॑त 
द | श्रतः प्रभ्र यह उठता हे क्रं क्या इन प्राचीन शाख्रकारो को 
इेसक्रा स्रामास भी न हरा कि णेसी भी परिस्थिति उत्पतन हो सकती है 
जिसमें नायक को फलप्राति मं विफलता ही हाथ लगे १ इस प्रभ्रका 

उत्तर्‌ हसं डा° रामकुमार वर्मा के इस कथन मेँ प्राप्त होता है (नायकं 
समी परिस्थितियों मं सुखात होगा क्योकि दन्त, प्रियवंद्‌ ग्रौर धार्मिक 
नायक कौं पराजय समाजमें श्रनीति शरोर श्रन्याय का मार्ग प्रशस्त 
करेगी । ग्रतः समाज की व्यवस्था के लिए सत्य की विजय को दिख 
लाना श्रमीष्टदटे।' यही कारण दे कि नाश्वदपणकार रामचंद्रने 
रस को सुख-दुखात्मक मानते हए मी फलप्राति को निश्चय माना ह । 
परंतु सफलता को नित्य मानने म हमं हागरगः एवं च्त्रंकः की नार्ह 
उन नायकौ को प्रथक कर देना दोगा जिनके श्रत मे फलप्रासि 
नही होती । 










नेता, मुख्य पात्र होता हे ग्रतः फल प्राप्ति सिद्धांत के प्रतिपादनार्थं 
उसको सर्वगुणसंपन्न होना चाहिए श्रन्यथा फल प्राति में संदेह की 
स्थिति उत्पन्न हो जायगी। इसीलिए नास्यशाख्र में प्रत्येकं 


4 --"रेशमी राई की भूमिका से ~ प्र० १६॥ 


म कु 1" को 


नाटक के तत्व : मनोवेक्तानिक अध्ययन द 


नायक में वाईस गुणों का होना श्रावश्यक माना दे -- कित 
ठेसा नायक केवल नाट्कया प्रकरणका दही 
नेता होगा, च्रन्य प्रकार के रूपकं के नायको पर 
यह प्रति्वंध नदीं दे 
का नेता क्रमशः धूतं ग्रोर पाखंडी होता है । नारक ग्रोर प्रकरण के 
नेतारो को सर्वगुण संपन्न बनाने का विधान होने के कर्ण्‌ दी उनमें 
व्यक्ति-वेचिच्य का समावेश शाख्रानुसार नदीं हौ सकता था । 





प्राचीन नाय्को मेँ पाका वाट्ूल्यनथा। जो होते भी 
किसी न किसी रूप मे नेता से संवरंधित धे, उनका स्यं काड व्याक्तत्र 
नथा] नाधिका की प्राप्तिं मे नायक संलग्न । 

पा्च-संख्या न्यून होता था, विदूषक उसकी छाया होता था शरोर 

पीठमर्द तथा व्यवसायी फल-ग्राप्ि मं सदायक 

हाते ये । “दशरूपः मे प्रतिनायक का मी उल्लेख दै जो सदा चुन्धः 
उद्धत, स्तब्ध, पापी एवं व्यसनी होता था--यथा मृच्छकटिक का 
(कारः । यँ मी फलगप्राति की उत्सुकता लकय थीः ग्रन्यधा 

प्रतिनायक के विनाशकारी श्रवगुणो की इतनी लंबी स्वी न होती । 





संगीत तथा दत्य का विशद विवेचन नाय्यशाख्र के चतुथं श्रध्याय. 
महरा दे। पूर्वरंग के श्रतिरिक्तं तव्य तथा संगीत का उपयोग 
प्रकरणानुसार नायक के मध्यमे भी होता 
संगीत श्रोरचव्य था। कंठ पात्र द्वारा पद्पाठ मं संगीत 
वर्जित था । संगीतकारो के वेटने का स्थान 
रंगशीषं मे होता थाः ग्रोर वहीं से वे श््रावोद्यादिः वजाते ये] 





9 -- स्थायीभावः भितोत्कषों विभाव व्यभिचारिभिः। 
स्पष्टाजुभावनिश्चेयः सुख दुःखात्मको रसः ॥ 
-नाव्यद्पंण विवेक ३, का० १०६ ॥* 


६५ नारक के मौलिक तत्व 


वृत्ति का वास्तविक संवंध शैली से दे श्रौर समीज्लाशाख्र ने रचना 

के प्रमुख तत्व मं शली को स्थान दिया दे। श्रतः वृत्ति की संचित 

व्याख्या इस स्थान पर श्रसंगत न होगी । 

चृतति वृत्ति का श्राशय वस्तुतः मावप्रदशंन-प्रणाली 

से दे क्योक्रिं इसके श्रंतगंत मापा तथा चेष्ठा 

दोनों होती ह। भारती वृत्तिके श्रतिस्कि च्रन्य व्र्तियो का श्रमिन्न 

रससेदटेः श्रार उसी की परिपृष्टिके लिए तीन प्रसुख रसो केलिए 

तीन व्रत्तियों निश्चित की गद ह। वीर रसमं सात्वती त्रत्तिका 

प्रचोग होता दै जिसकी विशि क्रियाए संलापक; उत्थापक श्रौरः 

सांघरात्यादि द। इसी प्रकार रोद्रमं च्रारमशी का, जिसकी क्रियां 

संदितिका, संफेट) च्रवपात श्रादि द तथा श्रगारमं कैशिकी का, 

जिसकी चेष्ठा" नम॑; नं स्पूर्ज, नमं-स्फोट एवं नमं गमं होती है । 

भारती व्रति केवल वाक्यक्तिं थी; चरतः समी रसो मं इसका प्रयोग 
किया जाता दे । 


(२ 


यह कितने श्राश्चयं की वात दे कि भरतमुनि के श्रनंतर किंसी भी 
शाखरकार ने प्रे्तागरद श्रथवा रंगमंच की विवेचना नदींकी। श्रमि- 
नवगुप्तने भी केवल टीकाकार की भरति 

शुगमंडप व्याख्या कर दी है जिससे यह विदित नहींहो 

पाता कि नास्यशाख्र वणित रंगमंच मे उनके 

समय तक कोई श्रंतर श्रायाथा श्रवा नहीं| तथ्य तो यहदेकि 
यदि नायकौ का श्रमिनयदोता थाः तो रंगमंच मं समयानुसार परि- 
वर्तन श्राना संभव था परंतु विषय विशेष के प्रति उदासीनता के कारण 
इस संव॑धमें हमं कुलं मी पता नदीं चलता । इधर रामगढ पदाडी 
पर ( सरगुजा मं) सीतावेगी नामक कंदरा मं “सुतनुकाः नतकी 


= 


द्वारा निर्मित प्रता के सहश. भवन श्रवशेष प्राप्त दए दं |* 





१-- इंडियन आर्किग्रोलाजिकल रिपोटं ~ १६०३-४ । 
ना० त :म०्& ( ११००-६३ ) 


ह ॥ 


नाटक के तत्व : मनोवैज्ञानिक अध्ययन ६६ 


-जिसका श्रं गोलाकार सोपानवत्‌ बैठने का स्थान देखकर श्र॑गरेजी 
लेखको ने उसका श्रीक प्राणद के श्राधार पर निर्मित दोना निश्चय । 
कर लियादे। किंतु वह इस श्रवस्थामें मिलादै कि किसी भी । 
-निष्कपं पर प्ुचना न्यायसंगत न होगा । इसका प्रण विवेचन दम 
ग्रागे प्रततायृह प्रकरण मे करेगे | श्रतु; यहां पर हम केवल यह 
बतलाना श्रावश्यक समभते दै किं ना्यशास्र के श्राधार पर छिस 

ग्रकार के रंगमंडपो की कल्पना की जा सकती दे । 

भरतमुनि के दूसरे श्रध्याय मं तीन प्रकार के मंडप तथा प्रत्येक की 
तीन कोयं वतलाई ह । किंतु श्रनुशीलन से यह निश्चय दहो जाता दै 
कि.जनता के लिए साधारणतः मध्य श्रोणीं 
नाययशाखरानुसार का चतुर मंडप उपयोग मं लाया जाता 
मंडप था। इसका प्रसार चोसट दाथ लंवा तथा 
वत्तीस दाथ चोडा था। इसके दो भाग ये- 
एक ग्रधंसोपानाकार जिसमें प्रे्तक वेते ये । दूसरे ग्रधंके दो भाग 
ये-पीछ के भाग में नेपध्यण्ह था रौर च्रग्रभागमें दो खंड ये-नेपथ्य- 
य्ह का पाश्ववर्ती माग रंगशीपरं कंहलाता था जिसमे से नेपथ्ययह मै 
जानेके लिएदो द्वार थे। भित्तयो चित्रलिखित होती थीं जिन्हे 
रंगपीठकी पीटिकाके सूपमें प्रयुक्त किया जाता था। स्गशीर्पसे 
संगीतकार बैठते थे; उसी के रागे रंगपीठ था शरोर वहीं ग्रभिनय 
होता था। इसमें कक्षां होती थीं श्रौर ये विभिन्न कक्लापः वनः; 
-मरासादादि के दृश्य दिखाने के उपयोगमें श्राती थीं। कुष विद्रानों 
कामत किरगपीठके दोनों श्रोर निमित मत्तवारिणी ही कल्लाकी 
भाति व्यवहार्‌ म लाई जाती थीं किंतु इनकी संख्या केवल दो ही थी 
श्रार्‌ नायका मं श्रनेक प्रकारके दृश्यो का विधान होता था, श्रतः | 
उनका यह विचार संगत नहीं प्रतीत होता । ` । 


प्ता कीं अ्रग्रिम पक्ति से रंगमूमि ट दाथ ऊँची, च्रौर | 


~~ 


&७ नाटक के मौलिक तत्व 


शृष्टतम पंक्ति के समतल होती थी । प्रवयेक जातिके लोगो क बैठने 


के लिए निर्धारित प॑क्तियौः थीं। पर्ताद 

त्तागृ्टके तथा रंगम॑चके उपकरणा को देखकर यह 
उपकरण निःसंदेह कटा जा सकता दै कि प्राचीन 
स्ग्म॑च ्रत्यत विशद, भव्य एवं मनोवैज्ञानिक 

ग्रणाल पर निमित था। इसमें केवल श्र॑तःपटी का श्राव था श्रन्यथा 
समी साधन प्रवृत थे । किंठुः श्रागे चलकर, कालिदास के युग मे, 
विक्रमोवंशीः नाटक में दृश्यातरों का विधान भी दिखाई देता, रौर 
इथ बहे निष्प निकलता दे करि कालिदास के समयतक ज्रः 
पथ्यो कौ मी व्यवस्था दो गई थी ्रन्वथा दश्यांतर संमव न होता । 


8 
ध्र 


भारतीय मतानुसार रसास्वादन पर ही नाटक की सफलता निर्भर 
थी श्रार हम इस विपरयपर प्रकाश डाल चुके ह कि रस, वस्तुतः 
नाटक का तत्व नहींहं श्रपितु परमाव रूपं 

रस लक्षय ग्रवश्यदे। किंतु यह जानना श्राव. 

श्यक हे किरस दै क्वा ग्रौर उसकी उत्पचचि 

के साधनक्यार्हं्यो तो इसकी सदासे व्याख्या होती श्रई दहै, पर 
इसके संवंध मे प्रचुर मतमतांतर है ग्रोर उनमें पारस्परिक विभिन्नता 
इतनी श्रधिक ह कि उनके च्राधार पर क्रंसी निष्कं पर पर््वना 
श्रसंमव दै । दो, एक बात सभी मानते है किंरस एक विशिष्ट भावना 
जो विशेष-वस्वु के निरीक्तण तथा मावानुवाद द्वारा उद्‌भूत होती है 
शरोर जिसमें एक प्रकार के उल्लास, स्फुरण तथा श्रातमोत्थान की 
्रवस्थिति होती दै । श्राचाथ केशवप्रसाद मिश्र के शब्दों मे यह 
“चित्त की वह विशेषावस्था दै जिषे वितकं की सत्ता नहीं रह 
जाती । ` "जव शोकः क्रोधः जुगुप्सा रादि से उत्पन्न दीति मिट जाय, 
जघ विस्मयः हासः मयर श्रादिं से उत्पन्न विक्षेप भीन रहे, उस समय 
सावरणं हटाकर रति श्रादि भावों के श्राकार मे भासमान आ्रतरिकं 


नाटक के तत्व : मनोवैत्तानिक श्रध्ययन हणः 
~ तरक श्ता होती हे, नें 
ज्योति के जग उठते पर जो सद्ृदय पुरुपरकां श्राद्रता हाता; जी 


त्रशरुपरवाह या पुलकावलि का संचार हौ उठता डे; वहीतो चित्तकी 
डुति दै। यह मी रसानुमूति की च्रवस्था दै ।'" 

वास्तव में प्रिसी कमंस्पर्शो काव्य पंक्तिको पद्कर श्रथवा किसी 
संदर श्रसिनय को देखकर हृदय मं विशिष्ट प्रकार की पुलक दोती दे 
हम सौदर्यास्वादन मे सुध-ञुध खोकर इतने तन्मय दो जाते हक 
स्थूल परिस्थिति का ज्ञान भी नहीं रह जाता। यही रसानुमूनि क 
वरमावस्था ह | । 






= 





किंतु इस श्रवस्था के स्पष्ट वोध के लिये हमे च्रपनी मनोवेज्ञानिक. 
प्वस्थिति से परिचित होनेकी द्रावश्यकता दै। तभी दमं मावः 
चारी माव एवं स्थायी भाव के रूपका स्पष्ट 
रस शरोर ज्ञानदो सकतादै शरोर तमी हम यद मी 
मनोविक्ञान जान सकते ह किं किंस प्रकारं इनको विभाव 
एवं श्रनुमाव से संयुक्त कर देने से रस निष्पत्ति 

होती दे । 
ग्ररोचन ( कंसेष्शन ) संसक्ति ( हार्मिक) तथा श्रविनाश 
(नेमे)ये तीन मन की क्रियां ह। इन्दी तीनों दारा हम 
श्र॒मब करतें हं एवं उन श्रन॒मव को सुरक्षित 
मन करे व्यापार रखते दहं। वास्तव म संचित श्रनुभव ही 
विशिष्ट भाव उत्पन्न करता दै वर्योकि 
भावो्पत्ति विकल्पात्मक क्रिया द्वारा ही होती है यथा च्रनुमबव का 
उद्‌मूत होना, उसी श्रनुमव द्वारा किंसी विशिष्ट भाव का उदय होना 
तथा उसका कुं काल तक स्थिर रहकर स्थायी भव वन जाना । 
यहाँ यह मी विचारणीय है कि शरनुमूति श्रथवा संवेदन बह मानसिक 


१-- मेघदूत की भूमिका से। 





नाटक के मौलिक तत्व 


1 
> 


ग्रतृचति टे जो केवल स्थूल वस्तु के देखनेसे दी उदमूत नदीं होती 
द्रपितु च्रन्य किसी सं उदित विशिष्ट सूक्ष्म -भाव कोभी देखकर दोती 

1! इसी विकल्पात्मक क्रिया का प्राथमिकं रूपं मूतंवस्तु की भावना 
र च्रभूतं वस्तु की भावना उसी का सुसंस्कृत रूप हे । 


ह „र 





हम भाव को किसी मूर्तं त्रथवा श्रमूतं वस्तु के प्रति ग्रनुमव- 
जनित विशि एवं स्थायी श्रनुभूति से परिभाषित कर सकते द ।* पर 
मावोदय के पूर्वं वस्तु एवं परिस्थिति का दोना 
पाद्‌, विघात छतर च्रावरयक्र दै। इसी को हम क्रमशः ग्रालंवन 
छ्रनुमाव ग्रोर उद्रीपन विभाव कते है एवं श्रालंवन 
की प्रव्यच्न चेष्टाद्रो तथा सुद्राश्रौ को स्रनुमाव 

सानते दें । 
(5 उपयुक्त क्रियाश्रो के फलस्वरूप ऊं श्रनुसूतियां दमार्‌ माव का 
{ बन जाती है शरोर उनकी सतत उत्पत्ति दयम एक विशिष्ट 
प्रकार की भावना की स्थापना करती दे जिसे 
स्थायोभाव हम स्थायी भाव ( सेंटीमेटूस ) पुकारते ह 
निःसंदेह श्र॑तःल्लोभां का संगटन दी स्थायी 
माव को जन्म देता हे करयोकि विना पूवं संगठन हुए न तो किसी भाव 
के प्रति श्राकर्पण ही होगा, श्रौर न विना श्रवधान तथा रुचि के भाव 
विशेष ही हृदथस्थित हो सकेगा । इन्दं ्र॑तः्लोभो के पूवं संगठ्न को 
निष्णात पंडितो ने त्रपनी चामत्कारिक मापा मं सदृदवताः कदा दे; 
जिसके श्रनभवसिद्ध मुख्य साधन ह क्रियार्ण, कथानकः श्रनुकरण तथा 
उनसे उत्पन्न श्रनुभव । वास्तव म॑ सदधदयता पर हा स्थायीभाव की 
आआहकता श्रवलंबित दै । इसीलिए चोर को निविडतम श्रधकार सुखद्‌ 
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१- डवरिल ~ फंडामेटल श्राव साईकालोजी । 
२--एम सी. इगाल - अ्राउटलादं स्र आव्‌ साईकालोजी । 
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ने षि 


नाटक के तत्व : मनोव ज्ञानिक अध्ययन ७० 


न्रौर धनिक को भयावह लगता है । इन्दं श्र॑तःक्तोभों के पूर्वाजेत 
भांडार को मनोवेज्ञानिक श्र॑तर्वोध ( एप्रिसेप्यवि मास ) कहते हें 
जिसका सहज गुण टं त्तण-प्रतिक्षण की परिवतनशीलता । नित्य के 
भ्रच॒भव इसकी बनाते विगाइते श्रोर रूपांतरित करते रहते टं । 


उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध होताहे कि जिस स्थायीभाव कें 
उदुमूत होने पर रसानुमूति होती है वंह स्वयं विभाव, श्रनुमाव तथा 
संचारी भाव ( तरंग की र्मोति उठकर 

रसनिष्पच्ि विलीन होने वाले कणिक माव ) पर श्राश्रित 

दै। नाटककार प्रे्तकके हृदय मे इसी 

स्वायाभवि का उद्धत करने का प्रयास करतादै। वह सुंदरः वस्तु, 
भात एव क्रियाश्रो कौं ्रमिव्यंजना करके, तन्मयता की स्थित्ति उत्प 
करकं य्लक को उस ऊचे धरातल पर ले जाता हे जहाँ ग्रस्त की 
श्रन्ति मर जातीं हं तथा सालिक श्रनुमूति के वशीभूत होकर प्रक , 
“मधुमती भूमिकाः सें विचरणं करने लगता है । इसीलिए (उत्तर 
रामचरितम्‌, का कर्ण ग्राद्रता तथा वविक्रमोवंशी' की शंगार-मंजुलता 
मं ्रानदमयी श्रनुमूति का समावेश दै, एक ग्राहाद्‌ हे । यही तो 
मनोटृत्ति की तषि का नित्य गुण दे ग्रौर इसे ही काव्यानंद कहते हें । 
दतना श्रवश्य टं किं जिस स्थायी मावफो स्थापित करने का 
नाटककार प्रयास करता दै उसका  सवंमय ( मूनिवसल ) दोना 
ग्रनुपेणीय हे। ग्रन्था उसकी ग्राहक 

साधारणीकरण शक्तिको श्राघात पर्हैचने से तन्मयता की 
रखा कीश हो जायगी । वस्तुतः वही भाव 

सरलता स वाधगम्य हग जो पूरवार्वित श्र॑तक्तेभिं से तादात्म्य स्थापित 
कर सक, ग्रार उसकी श्रवस्थिति तभी हो सकती जव किं वस्तुसे 
संध श्रार संधी की प्रतीति मिट जायं ] यही भ नायक का (मोजकत्व? 
दै । जव तक किषी भाव को इस रूप मेँ नहीं लाया जाता कि वहं 


७१ नारक के मौलिक तत्वं 
सामान्यतः सवके उसी भाव का श्रालंवन हो सके, उसमे रसोदबोधन 
की पणं शक्ति नहीं श्राती। इसी रूपमे लाया जाना टमारे यँ 
(साधारणाकरणः कहलाता दं | मम्मट्की धारणा दै कि रसानंद 
की प्राति तभी हो सकती दे जवर कि यह मेरा, श्रवा मेरे प्रतिद्रद्ी 
कादेः द्रथवा किंसी श्रन्यकादै श्रादि की प्रतीति मिट जाय ।२ 
ग्र्थात्‌ जव तक शक्रुतला ्रपना श्रस्तित्व व्यागकर किसी बनवासिनी 
सुयोघना के श्रधविकसित सोदयं से प्रेल्क को तन्मय नहीं कर देती 
तवर तक दशक श्रपने श्रत्वा के ग्राधार पर न उससे पूतः श्रनुमूत 
होता दे न रसानंद्‌ की चरमावश्था प्राप्त करता है । इस मनोवैज्ञानिक 
द्रवस्थिति की संमावना सवंमयता के ही श्राधार परकी जा सकती दै 
इसीलिर च्रमिनव्रगुतत ने रस प्रतिपत्ति के पूव समस्त परक्वकों की सद्द 
ह्दयस्थ वासना के साथ सममाव होना च्रावश्यक माना दे ।3 तात्पर्यं 
यह्‌ कि पाठक मं सद्दयता का दोना उतना ही श्रावश्यक है जितना 
किं नाट्कमें सोदयं-भावना का। 
प्लेटो का भी कथन था करि संदर वस्तु के निरीच्ण से श्रात्मामें 
सोदयं भावना भर उठती दे। उसीके द्वारा सु'द्रता की मानसिक 
तुला बन जाती दै च्रोर हमारी रुचि का संस्कार हदोतादे। फिर इसी 
सुस्वस्थ सुचि से प्रेरित होकर हम श्रयुद्र तथा ्रशुभ से स्वभावतः. 
१--श्र।चार्यं रामचंद्र शुक्र - चिन्तामणि से । 
र२-विभावानादिव्यापारत्वादलौकिक विभावादि शढ्द्रभ्यवदा्ः मभेप्रेते- 
शन्रोरेयेतेतटस्थस्थेवेते न ममेते न शत्रोरेवत न तटस्थस्येवेते इतिः 
संव्रघविशेष स्वीक्रार परिहारनिप्रमानध्यवसायात्‌ ताधारण्येनः 
प्रतीतैः अ्रभिव्यक्तः ˆ * ` * * चतुथं उल्लास ~ कान्य प्रकाश । 
३--ग्रतः सवं सामाजिक्रानासैकधनतेव प्रतिपत्तेः सुतरां रसपरिपोघायः 
सर्वेषामनादिवासनाचिवरीक्ृतचेतसावासनासरं वादात्‌ । सायमविष्ना 
संवित्‌ । श्रमिनवभारती । ; 


 _ -न्यपे 
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धृणा करने लगते ह । इसीलिये रस एसे मनोवेक्ञानिको ने शिक्ता का 
सुख्य साधन सुंदर वस्ुश्रा का निरीच्तए करना वतलाया दे ।* 
त्रतः उपयुक्तं मनोवैज्ञानिक च्राधारं पर भरत सुनि के इस सूत 
तच्रविभावानुभाव व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पलिः- 
का विवेचन करने पर कोई श्रवुध श्रथवा श्राडंवरपूणं वात लक्ष्य नदीं 
होती] किर मी डा० कीथने यह कह डाला कि रस सिद्धांतमें 
शाण्दिक ग्राडंबर है, श्रषट भावों का संग्रह उनके द्वारा संचारी भावो क। 
द्रधिक्रेत होना एवं च्रनुमाव का प्रतिपादन, केवल पाड्य प्रद्श्चन के 
“लिए किया गयादैःनतो उनकी व्याख्यादही हू्ददै नतो गुक्तिप्रं 
सिद्ध दी किए गए ह ।* वह्‌ कथन नाव्वशास् के संवंध मे लागू 
दो किव श्रभिनवगुप्त श्रादि के सिद्धातो के प्रति तअ्रन॒पयुक्त जान 
पड़ता हे कि भद्रलोल्लट के “उत्पत्तिवादः एवं चिघतुरंग न्याय स्थित 
शंक के श्यरनुमितिवादः तक पर्हैच कर ही वह लोट पडे, ्रन्यथा 
महृनायक का “खुक्तिवादः शृब्दाडंवर नहीं वरन्‌ पूंतः मनोवैज्ञानिक 
दे । पिर श्रमिव्यक्तिवादीः श्रमिनवणुत्त ने तो रस-सिद्धांत को इतना । 
स्पष्ट ्रोर सरल कर दिया किंवोधकी दुरूहता की संमावना तक 
नहीं रह जाती । श्रभिनवगुप्त ने संयोग से श्रभिव्यक्ति का श्राशय 
लिया दै रोर निष्पत्तिसे च्रानंदरूपमें प्रकाशित होना माना दे। 
नट-नटी द्वारा श्रमिव्यंजित भाव श्रादि उसके स्थायी माव को उदूनुद्ध 
करक संतोष प्रदान करते ह श्रोर यही भावसाम्य श्रानंद्‌ का चोत दै। 
इसी से सालिक भाव उत्पन्न होता हे जिसको पंडितराज जगन्नाथ ने 
स्धकार का श्रावरण हट जाना कहा देै।3 धनंजयने भी सद्य 








9 --्राञंड वक श्राव. एजुकेशनल सारईकालोजी । 
२--द संसृत द्रामा इन इट्‌ श्रोरिजिन, डेवलपमेट, थ्यौरी एंड प्रैविरस 
३--“भग्नावरणाचित्‌' ~ रसगंगाधर । 





= 


७३ नाटक के मोलिक्र तत्व 
तरेक सं स्थायीमाव की च्रवस्थित्ति सानी दे।' धनिक ने सत्य की 


व्याख्या स्वं नाम मनसप्रमवरंः ( गरर्थत्‌ श्रंतरिक भाव ) से की दे। 


निःसंदेह स्समि ¡त राः ~. = 
निःसंदह रससिद्धति जन्दाडवर नदी, मनोवेज्ञानिक त्थ देतथा 
उसी स्तर पर यह भी विचारणीय दै क्रि व्यक्तिवैचिच्यकारससेक्या 





संध? वह रस का साधन दै श्रवा 
~= ^ ~~ (= 
र्सर श्रौर परतिद्र॑दी ? व्यक्तिवेचिव्य, वस्तुतः व्यक्ति की 


वयक्तिमैचिञ्य श्रसाधार्शता को कहते दै शरोर यही श्रसा- 
धारता तथा श्रदूुतता मानव को प्रिय होती 
हे । इसमं नदीं किं विना विचित्रता के चाद वह 
मावसंवधी, वस्तसंवंधी, व्यक्तिसंवधी द्रथवा वघटनासंवंधी दोः 
-काव्यसें च्राकर्प॑ण दोना संभव नहीं दे! रकिवु यह च्रसाधारणता 
देसी कदापि नदीं होती जो दमारे दद्य को स्पशं न कर सके ्रथवा 
हममे भाव का संचार न कर सके। यही कारण द कि काव्य मंसदा 
नत श्रलोकिकता की ग्रोर ध्यान दिवा गथा दे। शशकुतलाः श्रथवा 
ध्वासवदत्ताः, वसंतसेनाः श्रथवा (मालविका का व्यक्तित्व साधारणं 
, नदीं दे, इतना दयी नहीं शक्ति का रदस्यः की श््राशादेवीः भी व्यक्ति 
वैचिन्य की मूतं है । इसी प्रकार पाश्चात्य साहित्य म भी शेक्सपीयर 
कै ्देमलेरः शरोर ध्रोधेलो, इन्सन की नोरा शैटरलिक की मलि- 
सेडा मै तो सानो व्यक्तिवेचिच्य उतर हा श्राव्रा ह| किर भी हमारे 
दय मेँ गुदगुदी उत्पन्न करते द? हमारे भावरा का वरिलोडित करते हं 
यतः व्यक्ति बैचिच्य रसानुभूति मँ सहायक ही टः वरोधा नहा । 





१--विभावेरनु भावश्च साच्विकैन्यभिचारिभिः । 
श्रानीयमानः स्वाद्यन्तं स्थायीभावो रसः स्तः ॥ 
चतुथं प्रकाश्च ~ का १। 
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श्रव यह व्रिचारणीय है किं हम व्यक्तिवेचिन्य का उपयोग किंस 
रूप में करते हँ - साधक के ग्रथवा साध्यके रूप मे। क्योकि केवल 
व्यक्तिवेचित्य के प्रदशंनमात्र से काव्यसंष्टि हृदय को स्पशं नी 
कर॒ सकती, बुद्धिसे ग्रंखमिचौनी च्रवश्य खेल सकती दे। तव 
हम (तन्मयीभूतः होकर ्रपने भावो को जागरित ही कव कर सकते है ॥ 
यही कारण हे किं मिश्र जी के प्रसिद्ध नाटक सिंदूर की दोलीः की 
प्रमुख नारी पात्र (मनोरमाः एवं ध्चंद्रकलाः मं हम विश्वास नहीं कर 
पाते । उनमें व्यक्तित्व प्रदशंन की वह उड़ान है कि हम श्रँंख मलते 
श्रौर श्रपने से पूते दै किं क्याणेसामी हो सकता दै? एेसे दधात | 
प्रथवा चरित्र साधारणीकरण द्वारा हमारे हृदय से भावसाम्य स्थापित 
नहीं कर सकते श्रोर तवर हमे उनके काव्यांग होने मे संदेह दोने लता 
है । काव्य में मनोरमता च्रपेकित दै। यही मन को रमाने की शक्ति 
ही उसे नीरस दशंन तथा इतिहास से थक्‌ करती हे । पसे ही उदा- 
इरण से प्रभावित होकर हमारे प्रख्यात समीक्षको ने व्यक्ति वैचिच्य 
प्रदशंन को व्यक्ति वेचिच्यवाद कट कर एवं उसे पश्चिम की देन मानकर 
काव्य जगत्‌ से वदिष्करृत कर दिया है । किंत वास्तव मे देखा जाथ तो 
व्यक्ति वैचित्य रस को चमल्कृत ही करता हे, हँ यदि वह भावशन्य | 
दोगा तो न केवल रसानंद्‌ मं वाधक ही दोगा श्रपितु कलाक ध्येयसे 
मी वह कोसौ दूर चला जावगा । 


रस सिद्धांत को सर्वोपरि मान लेनेसे हम कला को स््वांतः 
सुखाय के उच्छ.खल श्रथवा मयानक परिणाम से सुरक्नित रख सकते 
है| श्रर पिर रस (साध्य होनेके कारण) का प्राण सर्वमथता है 
जिसका श्रास्वादन हमे साधारणीकरण द्वारा ही प्रात होता है इसी 
सवमयता गुण कं कारण श्रर्भिज्ञान शाकुंतलः, देश काल की सीमा 
को लाधकर श्राज मी श्रानंद प्रदान करता द । कवन तीक्ष्ण च्रनुभव देने 
बाले तथ्य श्राज मले ही रुचिकर हँ श्रौर समयानंतर प्रतीत निर्दशकः 


| 
| 
| 
ध | 
| 
॥ 





७५ नाटक के मौलिक तत्वं 


भले ही रह जार्वेः किंतु कला के उछ उदाहरण कदापि नहींहो 


युरोपीय नाटक समीक्ञा का प्रारभ श्ररस्तू की पोययिक्ससे दृश्रा 
उसकं नंतर कम से कम उन्नीस सौ वप्रं तक किसी स्वतंत्र समीक्ञा 
की रेखा नहीं दिखाई पडती । ग्रीसमे तो 
पार्ात्य-म्रत च्ररस्तू के समीत्ताशास्र से समीक्लाका प्रारंम 
श्रोर्र॑त दोनों हो गया। इय्ली मे भी 
छ्ाटस, रेस ग्रौर सेनेका ने नाटक प्रणयन द्वारा सिद्धांत प्रतिपादन 
किवामीतोश्ररस्तू से इतने प्रमावितप्रे करि श्रत्तरशः उसी को दुहरा 
दिया; किसी नूतन ग्रथवा स्वतंत्र मत की स्थापना न की। तभी 
श्रकस्ात्‌ ईसाई धमं की धर्माधता ने न केवल नास्य समीक्ताही 
श्रपितु नायक प्रणयनकोदही वंद कर दिया। लगभग सहख वर्प 
तकृ नाटक मृतप्राय रहा ग्रौर जव युरोपम पुनः स्वर्त्रता की भावना 
उदूघुद्र हद तव न केवल धार्मिक भावनामं दी श्रपितु सामाजिक एवं 
कलासंवंधी सिद्धातो मे भी युगांतर का परिवित॑न श्राया । नाटक धमं 
श्येखला से सुक्तं॒दोकर पुनजोवित दुश्रा ग्रोर प्रतिक्रियास्वरूप उसकी 
धारा बहृसुखी दोकर वेग से प्रवाहित दुद्‌ । वहीं से ग्राधुनिक युग 
काप्रारंम दुद्रा श्रौर सभी विकासोन्सुखी विचारधारा रूढियो को 
ग्रधिकाधिक नष्ट करके श्ररस्तू के मतसे प्रथक हो ग्ईद। पोययिक्स 
का समन करनेवाले यदा कदा. दी समीच्तक रद गये । तात्पयं यह 
कि पाश्चात्य दृष्टिकोण को समने के लिए उसे दो भागो मँ विभाजित 
करना दोगा--प्राचीन मत तथा श्राधुनिक मत। 
उपपर्क्त मतो के श्रनुसार नाटक तत्वों का विवेचन करने से पू 
यह कह देना श्रनुचित न होगा कि समीक्ञा का प्रणयन रचना खष्िं के 
श्नंतर होता दै ग्रर उसके सैदधांतिक श्राधार के मूलमेंप्रायः पूव 
प्रणीत रचना ही होती दै । नास्यशाख्र एवं पोययिक्स दोनों ही 
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हस तथ्य को सिद्ध करते हं । श्रतः प्रतिपादित सिद्धातो का विश्लेषण 
करते समय हमें सामयिक के साथ पूवं रचनाश्रो का भी ध्यान रखना 
श्रावश्यक ह । डा० कीथ, नास्यलाखर की समीक्ता करते समय इसी 
तथ्य की उयेच्ला कर बैठे है, इसीलिये श्राज के समीक कौ उनकी 
वटुत सी वातं भ्रासक प्रतीत होती हं । 

प्राचीन मतानुखार छः तत्व -च्ररस्त्‌ ने ध्पोएटिक्तः मै नायक 
के ल्लः त्त्व का उल्लेख किया है- कहानी; चरित्रः भाषाः विचार, 
रंगमंच तथा संगीत । 

"कहानी ' - नाटक मानव जीवन की कहानी है प्रोर जीवन स्ववं 
मानव क्रिया््रो का समूह टे; व्रतः नायक मं प्रख्यात मानव की 
क्रियाघ्रों का प्रदर्शन ्रावश्यक ै। इसीलिए कदानी श्रनुपद्सीय 
तत्व हा जाता द । 

, चरिघ्- चरत से केवल मानव क्रिया के व्यूहन से द्रभिप्राय दे 
क्योकि श्ररस्तू के विचारान॒सार मानव चरित्र क्रिवा््र.द्रारा व्यक्त 
होतादैः श्रतः चस्ति का कोट प्रथक्‌ व्यक्ति नहींदे। इसीलिए 
पोयरिक्स का नायक भी भारतीय नेता की भांति सवंगुण संपन्न; इति- 
हास प्रसिद्ध तथा सानवेतर होता था। किर नाटक के ्रादर्शत्मक | 
होने के कारण, चरित विकास एवं व्यक्ति-वेचिव्य को वह स्थान प्रा्त 
नथाजो श्राधुनिक नाटकों मेंदे। । 

भाषा-च्ररस्तू के विचारानुसार माप्रा पाव्रानुकृल एवं गंमीर 
दोनी चादि श्रन्यथा मावोध्थान मं वाधा उपपन्न होगी शरोर भावोत्यान 
के त्रभाव में प्रवरत्तिसंशोधन न हो सकेगा । 

विचार नाटक श्रादर्शात्मक हो, श्रतः विचारों का धार्मिक एवं 
सामाजिक दोना च्रत्यावश्यक था । श्रनीति शरोर श्रसत्‌ का प्रतिपादन 
"नितांत वित था । 
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७७ नारक के सोल्लिक तत्व 


स्गसंच -श्ररस्त्‌ के युगम नायक प्रदशन बहधा देवालयो के 
प्रांगण सें दोता था ग्रतः परोयटिक्स में रंगमंच का केवल संकेत मात्रे 
जिसमे उस पर कोड प्रकाश नदीं पड़ता । 


संणीत--पोयटिक्छ में संगीत तथा पद्रात्मक कथोपकथन दोना 

कोद द्रावश्यक साना क्योकि श्ररस्तूके विचारथे किपद्यदी' 

-गंमीर भावो कासुदर वाहन दे ग्रोर संगीत विशिष्ट माववोध के लिये 

श्रनुबरल वातावरण प्रस्त॒त करता द । जव दुःख मं तड्पते नायक को 

देखकर हृदय फटने लगता दै तमी संगीत लहरी मानवात्सा को 

रषा प्रदान करती ह । वही कारणं भाङ्िं उस समय नायक ॥ 
कोरस क विशिष्ट स्थान प्राप्त था। 


पुनरुत्थान के ्रनंतर्‌ नाच्चसृषटि पर लगी च्रगलाके द्रूयते हीः 
त्ररस्त्‌ के सिद्धातो के प्रतिकूल ग्रनेक स्व्तव मतो कां स्थापना करनं 
वाले नाटकं काजन्म दृ्रा। इस युग के 
श्राधुनिक मत॒ लगमग समी नाटककार शक्सपियर, रसिनः 
शे ग्रौर शिलर स्वतव्रता के पच्तपाती थे श्रतः 
उनकी करृतिर्यो पर श्राधारित सद्धात शनैः शने; पोययिक्स के सिद्धातो 
से भिन्न दोते गणः ्रौर उन्नीसवीं शती के उत्तराध मतां इच्छन्‌? 
हाप्यमैन, ्ििवगं ग्रोर शो ने नूतन प्रकार के नायका का सजन करक । 
संपूण नाटक-सिदधांत का दी वपयय कर डाला | 
सिद्धांत परिवर्तन के क्रमिक मतांतरौ का इतिहास न लिखकर 
हम यँ केवल इतना कहना पर्याप्त सममते ह 1 श्ररस्त्‌ क न्रनंतर; , 
इच्छीस सौ वर्षं के श्रनुमव नेः नाटक मं छः तत्वा ~ बस्तः नताः कथो- 
पकथन, देशकाल, शैली शरोर उदेश्य का [निदा क्रिया हे। 


वस्तु--वस्तुः, शब्द का प्राचीन मत से विभिन्न श्रथं मे प्रयोग 
नही ह्या है कंठ संकलन मे राच के शद म॑निरयास्मकं अक्र 


५ | 
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( क्राइसिस ) पर ही दृष्टि रही ।\ तात्प यह कि भावो को घनीभूत 
करना, एव च॒रमावस्था पर शीप्रातिशीध्र पर्हुचाना ही च्राधुनिक वस्तु 
की विशेषता 


पात्र से तात्पयं पात्र तथा चरितिचित्रण दोनों से दै। वस्तुतः 

पारो को संख्या कम करना तथा चरितिचित्रण पर श्रधिकं व्यान देना 
दी प्राधुनिक विचारधारा की विशेषता ह । , 

पाचन श्राुनिक मतानुसार मानव गुणावगुण कं 

सामश्रणं ह; प्रत्यक मं दोनों किंसीन किसी 
अनुपात म श्रवश्य उपस्थित रहते हें श्रोर उसी श्रनुपात में परिवर्त | 
करन सं मनुष्य का चरित्र वनता शरोर विगड़ता है) ग्रतः च्रव केवल 
स्थाया गुणो का चित्रण संतोषप्रद्‌ नहीं होता वरन्‌ चरित्र विकास दी 
प्रधिक नाटकीय माना जाता है। फिर श्रा्चुनिक समीक्ता में पाचों के 
व्यक्तत्ये प्र भौ श्रधिक वल दिया जातादे। श्राज नाटक द्वारा 
मानव सः उसक हदय तथा श्रात्मा से परिचित कराना ही ल्य है । 
अतः क्रियाश्रा का ग्रपे्ता क्रियाश्रो के देतु को जानने कौ च्रधिक 
उत्सुकता सनप्र ग्रातर्किहौ जानेके कारण, मानव विविध 
महता कं विरोध का दत्र वन गया े। परिस्थितिवश कमी एक | 
श्रोर कमी दूसरी प्रवर्ति बलशाली हो उठती हं श्रतः उसके क्रमिक 
विकास के श्राधार प्र उसकी मनोदशा का चित्रण कर देना ही चरम 
-नारकत्व द । प्रतिनायक ्रथवा श्रनंत त्रिभुज (एक खी, दो पुरुष 
श्रवा एक पुरुष दो खी काप्रम संप ) की श्रावश्यकता नहीं रह्‌ 
गई दै । इसी प्रकार नायक का श्रादर्शात्मकं हीना भी श्रनावश्यकं है 
क्था क चह मानव हः देवता नहीं । फिर श्राधुनिक नाको मे नाथक 
का उतना प्रखल होना मी ग्रावश्यक नहीं है यदाकदा तो नायक का 


#-- आन प्ले मेकिंग' ल्यू आरर्च॑र । 





७& नाटक के मोलिक तत्व 


्रस्तित्व ही ग्रस्वीकृत हो जाता दे उदाहरणा्थं गाल्सवर्दी के ष्टादकः 
श्रथवा दाष्टमैन के 'डाई वीवर' श्रादि ग्रधिकांश नायको यें। 
सारांशतः श्रा प्रं चकं मानवता से परिचित दोना चाहता टै, किंसी 
व्यक्ति विशेष से नहीं । 
कथोपक्रथन श्राधुनिक मत से भी मोलिक तत्व है, श्रपितु उसकी 
विशेषता संघं कै त्रातरि दोने के कारण रौर भी वट गर्‌ हे । श्रव 
क्रियाव्यापार श्रधिक नहीं होता केवल 
कथोपकथनं कथोपकथन द्वारा ही मनुष्य के मस्तिष्क संघं 
को चित्रित किया जाता दै; इसीलिय (स्वगतः 
को श्रस्वामाविकं समकर उसका प्रयोग वंद्‌ कर दिया गया द । 


विना पृष्रमूमिके नतोचित्रका हम श्रनुशीलन कर सकते दें 
रोर न मानव चरित्र कादही। परिस्थितियों का ज्ञान रहने पर किसी 
च्ुधापीडित मानव को चोरी करते देख हमारा 

देश्वकाल हृदय भर राता दहै किंतु किसी घन-लोलुप 

को देखकर धृणा होने लगती दै । फिर 

म्र्येक देश शरोर काल का वातावरण मनुष्य को श्रस्प् रूप मे प्रभा- 
वित करता हे । प्रत्येक की तत्सामपिक एवं प्रादेशिक भावना तथा 
द्राचारविचार परोक्ञ रूप में उसे विशेषता प्रदान करते ई। इसी 
को मनोवैज्ञानिक देश, काल एवं जातिजनित संस्कार कहते है जो 
मानव को जन्म लेते ही उत्तराधिकार रूपमे प्राप्त होता दै। इसी 
संस्कार की विर्िन्नताके कारण दो मानव जन्मसे ही दो प्रकार की 
क्रियाँ स्वभावतः करते ह । उदादरणाथं सन्‌ १६४७ की स्वतंत्रता के 
पूरव शौर उत्तर ॒के मारतीयों मे नितांत विचारविभिन्नता है । ग्रतः 
सी परिस्थिति में दोनो की क्रियाग्रो का वास्तविक विवेचन करने के 
लिए, दोनों समयं की परिस्थिति; भाव विचारादि का ज्ञान होना 
्ावश्यकं हो जाता दै। इसी को श्राचार्यो ने देशकालः कहा है ` 
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श्रोर यह नायक काएक श्रनुपेक्षणीय तत्व दे। एेतिदासिक नायकं 
मतो इसका महत च्रौर वद जाता दै क्योकिं इसी के द्वारा उनमें 
स्वाभाविकता एवं सजीवता श्राती दे । 

शेली के ग्रतर्मत मापा, गुंफन श्रादि सभीका समावेश दे। 


इसी के द्वारा रचना वोधगम्य तथा सु'दर वनाद्‌ जाती दे। इसी के 
द्राधार पर हम यह कहदेते दै किं श्मुक 

शली नाटक कालिदास का दे श्रथवा मवमूति का 
शेक्सपीयर का, येण्स का, रेसीन का या 

ह्यगोकादे। इसी ने रूदिवाद को रोमांसप्रिवता से तथा दोनो को 


=, [> 


यथातथ्य निरूपण से परथक क्रिया टे । इसी के द्र॑तर्गत भाषा का ग्रोन 

प्रसाद तथा माधुयं गुण एवं कायं च्रवस्थाग्रौ ग्रौर गुंफन की सुव्यवस्थ 
च्रादि सभी वाते श्राती दे। 

नाटक क्या, संसार की समस्त रचनार्णँ माव प्रदर्शन मात्र दै 

शरोर माव स्वयं सापेत्त वस्त दै । वह कलाकार एवं प्र्तक दोनों के 

| ग्रत्वोध के श्राधार पर वोधगम्य है। इसी 

उदेश्य कारणं नाटककार प्रोत्तक के संमुख जीवन 

दृष्टि नीति ग्रथवा सिद्धांत रखने को वाध्य 

दे। इसी को उसका उद्‌ श्य ्रथवा जीवन-दर्शान कहते है । तथ्य तो 


॥ 
= (~ (~. ~. 


यह दै कि निषद्‌ श्य शुभ रचना श्रनुमान से भी परे दे श्रौर नायक तो 
विशिष्ट एवं चुनी हुई ्रगनार््रो का समन्वथ दे । पर चथन के लिए 
त्राधार का दोना श्रावश्यक हे जो नाटक मे वहुधा किसी सिद्धांत 
प्रतिपादन श्रथवा समस्या उद्व्राटन के निमित्त होता दै। इसी कारण 
द्राधुनिक समीच्क उद्श्य को श्रावश्यक तत्व मानते हैं| 
रव उपयुक्तं तीनों मतो के च्राधार पर॒ हम यह देखने का प्रयास 
विभिन्न मतौ करेगे कि प्राचीन युरोपीय एं ्राधुनिक 


को तुलना मतं द्वारा तत्व निर्देशन में किस प्रकार की 
मोलिक विमिता दे! 





८१ नाटक के मोलिक तत्वं 
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कानी के वरिपय मं वह तीनों ने एक मतसे स्वीकार करिया देकिं 
उपयुक्त तथा सनोश्जक कथानकं नाटक के 
कहानीया वस्तु प्राणै, विना इसके नाटक रचना संभवे 
„  नदींदेध्रोर किती विशिष्ठ जीवन का चिधरण्‌ 
ही नाटक काभ्येय ह । 
इसी प्रकार नेता श्रवा प्रमुख पात्र के विषयमे मी प्रमुख पात्र काः 
ही चित्रण होता देः शेप सव तदायक दं। यद्यपि प्राचीन मतानुसार 
(भारतीय एवं पाश्चात्य ) उदात्त पात्रौमें 
नेता निधित गुणौ का होना श्रनिवायं धा तथापि 
ग्रीक मतानुसार ( नायक मं परिस्थितियों के 
श्रन॒कूल दुवलता श्राना स्वामाव्रिक माना जाता था) गुणो के साध, 
उसमे कहीं न कीं किसी दुवंलता का होना च्रावश्यक था, प्रतु 
भारतीय मत में ( फल प्राति मेंपूर्णं विश्वास करता था) चरित्र विकास 
के लिये नायक को सर्वगुण संपन्न दोना श्रनुपेक्ञणीय धा। नेताकेः 
विषय मे मतविभिन्नता की यही एक ्षीण रेखा दिखती टै, किंतुः 
वास्तविक विभिन्नता तो श्राधुनिक दिं ने उत्पन्न की दै। याँ 
परिस्थितिवश रूपांतरित मानव के चरित्र-विकास पर श्रधिक बल 
दिया जाता दै । तात्पयं यह दै किं समयानुसार जीवन के चित्रण करने 
भ, ये तीनों मत, एक ही वस्तुके तीन, प्त ह श्रोर उनकी प्रदर्घन- 
लियो मे प्रतर इसलिये श्रा गया द करि जीवन परिषर्तित, संकुल 
एवं जटिल हो गया दे । 
वाणी द्वारा ही मानव के वास्तविक स्वरूपका प्रदर्शन होतादै 
द्रौर यही बह ग्राधार दै जिसके सहारे मानवीय भावना तथा 
विचारधारार्णे शब्दों का मूतं रूप धारण कर 
कथोपकथन. # प्रकट होती हं । नारक दर्य काव्य है किंतु 
दश्य होने के साथसाथ उसमें श्रव्यता 
श्रनुपेक्ञणीय दै श्रन्यथा मूक चित्र ग्रौर उसमे कोई श्रत नहीं रहं 
त : म० ७ ( ११००-६३ ) 
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जायगा, इसीलिये कथोपकथन को, नाटक को प्रमावोत्पादक वनाने के 
:लिये, तीनों ने दी स्वीकार किया दै, केवल श्राधुनिक समीक्ञा में स्वगत 
-को स्थान नदीं मिला दे । 
वृत्ति श्रौर शेली एक दी वस्तुकेदो रूप ह । रस सिद्धि के लिये 
चृतति द्वारा विशिष्ट भाषा एवं चेष्टा तथा सुद्राश्रों का उपयोग होता 
े। भाषाकी उपयोगिताकोतो पोययिक्स 
चृतिश्रोरशेली नेमी स्वीकार किया दै। श्रौर चेष्या एं 
मुद्रा ्रभिव्यक्ति के लिये श्रनपेचणीय दै यह 
स्वयं सिद्ध दै। रोली द्वारा भी न्यूनाधिक इसी उद्‌श्य की सिद्धि 
होती दे । वस्तुतः भारतीय तथा पाश्चात्य सतोमं सू शरोर व्याख्या 
की दही विभिन्नता हे। 
यद्यपि भारतीय तथा पाश्चात्य मतानुसार उदश्यका तत्वों मं 
स्थान नदीं दै किंवु व्यावहारिक रूप म नाय्यशास्न तथा पोयरिक्रस 
दोनों में इसका संकेत मिलता दै । भरत सुनि 
देश्य नेतो श्रथ, धमं च्रौर काम के लियेदही 
नाटक रचना का होना वतायाहै। श्रौ 
-्ररसत्‌ ने मावसंशोधन पर वल दिया दे। परंतु ग्राधुनिक मत इस | 
प्रकार के उदश्य से श्रसंतुष्ट है; वह भी भाव-संशोधन चाहता दै, वद 
* भी नायक द्वारा उदात्त व्तियो को जागरित करना श्रपना लक्षय 
समता दै, किंतु माव की तलना मं विचार को श्रधिक महत्व प्रदान 
करके वर्तक के संमुख विशेष प्रकार का जीवन दर्शन प्रस्तुत करके उसे 
-मानने को बाध्य करता दे ।. इसीलिये व्राधुनिक नायककारो ने शो की 
मति या तो स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादन किया दै श्रथवा गौल्सवर्दी की 
तरह घटनाश्रौ का संबयूहन इस भोति किया दे कि मनोवांछित विचार 
स्वथं प्रकट दो जार्ये । श्रतः उद श्य श्राधुनिके नारको का नित्य गुण 
दो, गया दे ॥ 





३ नाटक के मौलिक तत्व 
भरत मुन श्रार ग्ररस्तू, दोर्ना ते मावो को घनीभूत करने के लिये 
खव सरसता दंनेके लिये संगीत को श्रावश्यक माना दै। कितु 
इन्सन श्रार जोलाके युगमें इस मतके 
संगीत प्रतिक्रूल धारा वही । उसका कथन था कि 
यदि नाटक का जीवन वास्तविक निरूपण दै 
तो जीवन मं संगीत तथा सरलता काँ टै, वदाँ तो करुणा ग्रौर क्रंदन 
का चीर्कार दी सुनाई पड़तादे। श्रतः संगीत का उपयोग केवल 
भावुकता का वातावरणं उत्पन्न करके श्रस्वाभाविकता दही लाएगा । 
संगीत तथा इत्य का उपयोग संगीतमय श्रमिनय (श्रोपेरा) मंदी 
होना उपयुक्त दे। इस मत की टीका यों श्रसंगत है किंतु इतना 
कहना च्रावश्यक समते है कि संगीत का वदहिष्कार रोमांस संबंधी 
्रत्य॑त भाघुक वातावरण की प्रतिक्रियास्वरूप हु्रा था, शरोर श्रव इस 
विष्कार की प्रतिक्रियास्वरूप शूले का पट दूसरी शरोर दै। सिंज 
ईलियय श्रादि श्राधुनिकतम नाटककार की रचना मं पुनः संगीत का 
समावेश होने लगा हें । 


रगम॑च को श्राधुनिक नायककारो ने मौलिक तत्व नही, वरन्‌ 
-साधन माना है । संभवतः इसका कारण यह हे किं ध्वं शतीमें 
पाञ्च नायकौ ( क्लोज द्रामाज) तथा 

रगर्मच इन्सन जसे नायककारो के नायको में 
प्रदर्शित साधारण दृश्यो के लिये किसी 

विशिष्ट प्रकार के रंगमंचीय विधान कीं श्रधिक श्रावश्यकता न थी। 
किंतु च्रव क्रेग, दवरीनाफा रादि ने रंगमंच की विशद विवेचना की 
शरोर उसे महलपूणं भी माना दै । क्योकि उनके युग के नारककारों 
ने एसे, नायको का सजन किया जिसमें विशिष्ट रंगमंच एवं 
विविध साधनों की श्रावश्यकता हई । परंतु भारतीय जगत .में 
भ॑रतस॒नि ने तो रंगसंडप की श्रांत विवेचना की दै। दः श्रसत्‌ 


-+ 
ठ 


श ८ 


वथ 


= [+ 
नारक के तत्व : मनोवेत्तानिक ग्रध्ययन त्थ 


के समय मेँ रंगमंच केवल चवूतरा मात्र था ग्रतः उसका वणन 
श्रावश्यक था | 
देशकाल का विवेचन श्राधुनिक दे। प्राचीन समयमे ऊँचे जते 
तथा चेहरे के द्वारा या उचित श्रादायं द्वारा देशकाल चिचित होता । 
था । किंतु उस काल के नायको मं देशकाल 
देशकाल की श्रावश्यकता नदीं जान पडती शी | वह 
वास्तविकता नहीं कल्पना का युग था | उस 
समय कै प्रत्तक प्रख्यात मनुष्यो के जीवन से परिचित होने के कारणः 
देशकाल की रूपरेखा को स्वतः कल्पित कर लेते थे । 
त्रस्तु, उपर्युक्तं विवेचन से यह निष्कं निकलता हे कि भारतीय 
एवं प्राचीन योरोपीय तत्र संधी मतो मे कोई मोलिकं विभिन्नता 
नदीं दै। दोनों मे घट्नाश्र श्रथवा बाह्य 
निष्कषं संघं के प्रदर्शन का श्रधिक प्रयास दे। 
किंतु श्रव मानव के श्रांतरिक प्त का निरूपण 
करने के निमित्त एवं विचारों के प्रति श्रधिक श्राकष्रित होने के कारणः 
च्राधुनिक समीज्ञा शाख ने चरित्र विकास, देशकाल एवं उदेश्य की 
विशेषता तत्व के संवंधमेंलादी दैः फिरभी श्रादि के मौलिक तत्वों 
म विशेष परिवतंन नदीं हुश्रा हे। 
किंतु नाटक के मोलिक तत्व का तकंपूणं श्रतसंधान बिना मनो- 
वैज्ञानिक कसोटी पर कसे होना श्रसंमव दै । हम सर्वप्रथम नायकं के 
उद्दोश्य तथा उनसे संवंधित प्रवृत्तियों पर 
नारक केतत्व टश््ेप करके यह जाननेका प्रास करगे 
ओर मनोविज्ञान किउन दोनों के श्राधार पर नाटकं मे किन 
६ किन त्वो का होना श्रनुपेकरणीय दै। यहोँ 
इम यह स्पष्ट कर देना चाहते हं किं नायको से हमारा तात्पर्यं उन 
नायको से दे जो वास्तव मे दशय कव्य है श्र दर्शनीय ईँ श्रर्थात्‌ उन. 
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-नाटकं से नहीं जो केवल पठन-पाठन के लिये लिखे जाते है तथा 
जिन त्र॑परेजी मं क्लोजेट दामा कहा जाता दै जैसे वायरन का केनः 
द्रवा पंत कौ शल्योस्स्नाः | वास्तव मं श्रभिनय ग्रोर रंगस्थली पर ही 
नाटक की सफलता निर्मर दै ग्रतः ये नायक के श्रावश्यकश्रंग दहै श्रौर 
छ्रोजट नाटकों में इनका च्रभाव दोता दे। 
मनोरंजन प्रदान करना तथा भाव संशोधन श्रथवा त्रात्मोत्थान में 
योगदेनादही नाटक का मुख्य उदर्य टे-दस पर हम रागे विचार 
कर चुके दहै श्रोर यहमी कद चुके ह कि 
उदेश्य तथा तत्व मनोरंजन देने के लिये स्वाभाविक मनोव्रत्तियें 
संवंघो प्रचृत्ति की तुष्टिं ग्रावश्यक दै क्तु प्रक्तक की 
्रवर्तिर्यो को संतोष प्रदान करने से पूवं 
-नाटककार को उसके ध्यान को श्राकर्पित करना च्रावश्यक है । ग्रतः 
वह्‌ सर्वप्रथम प्र लक मे मनोयोग की ग्रवस्थिति उत्पन्न करने के लिय 
-्रवधान शक्ति को उद्बुद्ध करेगा । धतो श्रवधान का संबंध पूर्वा 
जित ज्ञान से है श्र्थात्‌ किंसी वस्तु के प्रति प्र तक तभी श्राकर्षित होता 
जव उसी प्रकार की वस्तु से वह पटले से प्रणतः श्रथवा व्रंशतः 
परिचत हयो श्रौर वह उके श्रानंद प्रदान करने में सफल रही हो । 
इसी श्रवस्था मे रुचि का जन्म होता दै । हम वास्तव मँ किसी वस्तु, 
भाव एवं विचार को तमी ध्यान से देखते दै जव उसमं हमारी त्रभि- 
रुचि होती हे । 'सुचि ही ध्यान देने योग्य वस्तुश्रो का चयन करती 
हे। श्रवधान ज्ञानात्मकं नदीं संकल्पात्मक द । किसी वस्तु के प्रति 
रुचि का प्रादुर्भाव होना ही उस वस्तु का ध्यान दिलाना दे इसी 
:लिए मैकट्धगल ने रुचि को सुत्त त्रवधान न्रौर श्रवधानकोरुचिका 
सक्रिय होना बतलाया दै ।२ 
9 - सस-साडंड वकं राव. एलकेशनल साकालोजी । 
२- मैक गल -इंद्रोडक्शन ट्‌ सादेकालोजी । 
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मनोवैज्ञानिक ने श्रवधान को तीन श्रणि्यो में विभक्त किया ह । 
प्रथम श्रोणी का श्रवधान स्वामाविक प्रवृत्ति श्रथवा रुचिसे प्रेरित . 
दोता दै, मध्यम श्रोणी का उद्रीप्त भाव द्वारा 

अवधान की तीन ग्ररौर त्रंतिम श्रोणी का श्रात्म प्ररोचन श्रधवा 
श्रेशिर्या ग्रहमन्यता द्वारा उत्पन्न होता दै। चरतः 

रुचिः श्र थवा स्वाभाविक प्रतरत्तियो द्वारा जनितः 
श्रवधान सर्वँत्तम दोगा, क्वो किं वही प्रे्तक का निष्प्रयास तथा स्वाभा- | 
विक मनोयोग दोगा. सफल नाटककार उसी श्रवधान को जागृत 
करता हे जिसके लिये रुचि स्वतः उत्पन्न हो जाय रोर प्राङ्तिक 
म्वृत्तियां जिसकी श्राधार ह । निष्कपरं यह करि मनोयोग के लिये रुचि 

को संतोष प्रदान करना च्रावश्यक दे । 

. . सभी कलाश्रो का जन्म क्रीडन, श्रनुकरण तथा कुतूहल प्रवर्तियेो 
सेहृच्रादेग्रोरयेदही सवंदा कलाको श्रनुप्राणित करती रदी दे । 
ग्रतः यह जानना श्रावश्यकं हो जाता दकि 

क्रीडन, श्रनुकरण नायक केवे कोन से तत्व हजो इन प्रवर्तय 
तथा क्रीडन को संतुष्ट करते ह । कुतूहल, दमेशा यह 
प्च्तिर्यो जानने को प्रेरित करता रहता दै किं हमारे 
| पाश्ववर्ती की क्रियाय, भाव एवं विचार नया 
है, श्रथवा वे किंस प्रकार का जीवन-यापन कर रहे है । यदि उनका 
जीवन सुद्र श्रोर श्रनुकर्णीय हूश्रा तो श्रनुकरण प्रवर्ति द्वारा 
विशिष्ट मानव की शरोर लोग ग्रौर भी त्राकर्पित होते है । क्रीडन 
प्रवर्ति हमको निष्प्रयोजन क्रियाय करने को वाध्य करती है जिनके 
द्वारा हमारी संचित शक्ति का उपयोग होता दै श्रर उससे सुख की 
भावना उत्पन् होती दै | ग्रतः नाटककेवेदही तत्व हमे श्रधिकाधिक 
संतुष्ट कर सकते हं जिनका मानवीय जीवन से सीधा संबंध हो, जिनं 


देखकर हमं श्रनुकरण करने की उच्छाहो श्ररजो हम निष्प्रयोजनः 
सुख भी प्रदान करे । 





८८ नाटक के मौलिक त्व 
उपुक्त प्रवरत्तियों को तष्ट करने के लिये मनोरंजक कहानी काः 
होना श्रावश्यक दे। वही प्रक को ्राकपरित करके उसमे मनोयोग 
की स्थिति उत्पन्न करती दै । फिर कहानी में 
प्रन्र्तिर्यो श्रोर क्रियावें होती हँ, क्रियाश्रौं के द्वारा चस्वि 
नारक केतत्व प्रदशन होता दै तथा समयः रौर देशकाल 
काभी संकेत मिलतादै। उसके श्रतिरिक्त 
दृश्य काव्य होने के नाते उसमें प्रदशंन विंधिकेदो साधन होते है 
द्रमिनय तथा कथोपकथन । सारांशतः कानी के श्र॑तगंत हम नाण्क 
के पचो तत्वो-कायं व्यापार, चरित्रचित्रण, देशकाल, कथोपकथन 
एवं श्रभिनय का समावेश पाते हं। 
प्रेह्तक के व्यवधान कौ जीवित रखने के लिये सदर च्राकर्पक 
साधनों द्वारा कहानी का मनोरम प्रदशंन ग्रावश्यक दै। पर्क केः 
संयुख कानी इस प्रकार से रक्खी जाती है 
व्यवधान रौर किं उसके मनोवैज्ञानिक बोधम किसी प्रकार ` 
उसकेयोगके का व्याघात न हो; उसके देखने श्रौर सम- 
साघन भने मं को वाधा न पडे तथा रंगमंच द्वाराः 
उसके प्रेण मं श्रधिक से श्रधिक सविधा 
हो। इसी ध्येय को संमुख रककर नाग्याचार्यो ने रंगमंच संबंधी 
कलात्मक विधान ( देकनीक ) कथानक-गुंफनः शंली श्रादि का 
ग्रायोजन किया दै। ग्रस्त, मनोरंनज सिद्धि के लिये नाटक त्वो कोः 
दो भागो मे विभाजित करेगे । प्रथमतः कदानी, जिसके कद्र म काथं 
व्यापार एवं चरित्र-चिव्रण दे श्रोर द्वितीयतः कानी प्रदान जिसके 
न्तर्गत कथानकः, गंफन ( शेली; कथोपकथनः देशकाल श्रादि }. 
रंगर्मच तथा तत्संवंधी विधान शरोर श्रभिनव त्रातं ह। 


नाटक का दूरा उद्रश्य माव संशोधन दै। इस सवधम हम 
यह्‌ श्राे कह चुके है कि परदृ्तियोँ हमारे भावो को प्रमावित करती ह. 


नारक ऊ तत्व : सनोवेद्धानिक श्रध्ययन द | 


ग्रतः उन्हीं का परिवतंन ध्येय की सिद्धि करेगा। पर प्रवर्ति को | 
दमित नहीं करके श्रपितु उनको संशोधित एवं ऊज॑स्वित करके | 
श्रस्तु, कला का मुख्य ध्येय द हमारी प्रत्रत्तियो 
भाव संशोधन को संशोधन एवं ऊञ्वंस्वीकरण इसके लिय 
संबंचो प्रवृत्ति्या कलाकारको हमारी सदहानुमूति, ग्रहम्‌ एं 
` गूधचारी प्रवृत्तियों को उद्वोधित करना | 
ग्रावश्थकं है । कंठ निर्देश के रूप में नदीं वरन्‌ संसूचन प्रवर्ति की । 
सहायता ` लेकर । भी सव्य दकि इन प्रटत्तियों की सहायता तथी 
ग्राप्त हो सकती हे जघ कि कथावस्तु रुचिकर, सुखद एवं श्राकर्ष॑क टो । 
इसके लिये उन सभी साधनों का प्रयोग करना होगा जो प्रत्त को 
रुचिकर हों, तथा उसे मनोरंजन प्रदान करे । प्रेत्तकं के ध्यानको 
श्माकर्पित ही न्दी, वरन्‌ उसका श्रावाहन करके सुरक्िति रखना भी 
आवश्यक दे। 


उप्त से हम इस निष्कं पर. पर्हुचते है कि प्रथमतः नाटक में | 

उन सभी त्वो का समवे होना श्रावश्यक है जो प्रक को श्रानंद | 

प्रदान करते ह । किंतु इनके ्रतिरिक्तं जीवन 

भाव-संशोचनश्रोर के किसी मौलिक सिद्धांत के प्तल में 

नाटक तत्व कथानक्र का प्रस्तुत होना भी श्रावश्यक दै | 

श्रन्यथा भाव-संशोधन ` किस प्रकार होगा । 

फिर संसूचन के लिये नाटककार के व्यक्तित्व की भी श्रावश्यकता होती 

द। इसमे संदेह नदीं क्रि कलाकार का व्यक्तित्व कथावस्तु मे श्रवश्य 

ष्टिगित होता दे। इसी को प्रसिद्ध नाटककार गैल्सवर्दी ने स्वाद्‌? 

( पलेवर ) कदा ह |` श्रतः कथानक तथा कथानक प्रदर्शन विविध 

तत्वों के श्रतिरिक्त भावशोधन के लिये जीवन दशन तथा कलाकार 
का व्यक्तित्व भीं श्रावश्यक तत्व द| 








4 जान गेरसवर्दी--*सम प्लादीट्‌यूडस एबाउट द्भामां । 


८8 नाटक के मोलिक तख 


सरस्तु, मनोवैज्ञानिक ्राधार पर तव्व-व्र्त इस प्रकार होना 








चाहिए 
तत्व 
| 
५ 
लिक संवंद्ध 
| | 


ह [लि ३ 
कहानी कटानी-प्रदशन जीवन-दर्शंन स्वादं 
| 
६ 04 | १ 1 
कायव्यापार चस्त्रिचिवरण वस्तुगुंफन द्रमिनय रंगमंच 
| 
| 


कथोपकथन व्रवस्थार्णैँ संधिं स्गपीठ श्रन्यविधान 





| 
। 


५ | 
दशर्य प्रकारा संगीत श्रन्यं उपकरण 





--- 


कहानी 


जीवन केवल कहानी का संग्रह दी नदीं च्रपितु उसके ग्र॑तर्गत 
हृदय के व्यक्त तथा श्रव्यक्त क्रदन श्रौर स्पंदन, मस्तिष्क के जटिल 
ग्रौर रहस्यात्मक विचार, सभी का समावेश दै । फिर चक्रिया? स्वर्थं 


इतना व्यापक शव्द है किंजव तक मानव जीवित दे वही शक्ति 


जिसे हम जीवन कहते है वह क्सीन किसी प्रकार की क्रियासें 
श्रवश्य व्यस्त रदेगी चादे वह॒ शारीरिक हो; मानसिक दहो श्रवा 
श्राध्यास्िक हो । ये दही क्रियार्णँ समन्वित होकर जीवन के वास्तविकं 
श्रथ को प्रदशित करती है। क्रिया जीवन का वास्तविक श्रानंद हे, 
श्रपितु बही जीवन दें ।` वस्तुतः यह श्ररस्त्‌ का भ्रम था किं उसने 
क्रिया का श्रथं केवल शारीरिक क्रिया से लिया; उसने भावना के उस 
संसार को नदीं देखा जो हमारी क्रियाश्र का ग्रगाध सागर है जिसमें 
भाव एवं विचार तरंगो की मति प्रतिक्तण उवते ग्रौर हृदय को 
विलोडित करते रहते द । शारीरिक क्रिया तो भावना प्रेरित बाह्य 
प्रदशंन मात्र है जिसे हम श्रधिकाधिक जीवन का प्रत्यत्त पत्त कह 
सकते दं रतः केवल णक पक्त को दी जीवन मान लेने से संपू 
जीवन का श्राभास न हो सकेगा । जीवन का त्रिक प्रसारप्रणं, महत्व- 
पूणं एवं उपयोगी प्त वह श्रनंत माग दै जो कदाचित्‌ दी क्रियाश्रों 
द्वारा श्रभिव्यक्त टो सके । किसी ग्रथं तथा वसनविहीन जर्जर च्रदध 
मिल्तु को देखकर दम उसे कुछ देने को तत्पर होते है किंतु जेव रयोलते 
प्र श्रपने पास कुं न पाकर हम प्रायः श्रपनी. श्रसमर्थ॑ता नहीं प्रकर 
करते वरन्‌ भिल्लु को ही श्रपने तीखे व्यंग का पात्र बनाकर हम श्रागे 





$ - श्लेगल-लेक्चसं श्रान ट्भामेटिक श्रां एंड लिटरेचर । 


५९ कहानी 


वद्‌ जाते हं। “सन्यासी, मं चकिरणमयीः को खद्र की साड़ी पटने 
देख ्दीनानाथः वही समते हें करं शुरलीधरः के कहने से राजनीतिक 
भावना से प्रेरित हो उसने साड़ी पहन लीद जव किंस साड़ी के 
भीतर मुरलीधर के प्रतिं विगत दिनो काद्धिपा संचित प्रेम भाव या। 
ग्रतः यदि नाय्क को जीवन का श्रनुकरण करना हेतो वह उन सभी 
प्रकार की त्रियाघ्रो को चि्रित करेगा जिसका संवंध शरीर, हृदय 
तथा सस्तिष्क्से दे। 


किसी सीधी रेखा की भांति मानव जीवन सरल नदीं है उसमें 
ग्रनेक उतार चाव दैः श्रनेक वक्र मोड र । यदी ्रनेकताः उसकी 
ग्रसंतुष्ट॒प्रत्रत्तियों है जिन्है संतष्ट करने मं 

जोवन शरोर संघर्षं निस्तर हदय श्रौर मस्तिष्क काद्र चलता 
रहता हे । ज्वार-भाटे की भाँति उरनेवाली 

परिस्थिति्यौँ भावना जगत मे एक क्लोम उत्पन्न कर देती हं श्रौर इससे 
आण पाने के हेतु उद्रेलित प्रवृधियोँ “कुछ मगती ह ग्र परिस्थितियों 
उन्है समाज का भय दिखाकर उस कुद्धः की शरोर वदने से रोकती 
है- उन्दी सव मं मानव-जीवन का संघपं निहित दे । कुशल नाटककार 
जीवन की इसी मार्मिक खींच तानको सुंदरता के साथ प्र्तकं कं 
संमुख रखता दै । इसका श्रव्यं सुद्र उदादरण “उचरराम चरत्‌" में 
हमे उस स्थान पर देखने को मिलता दे जहां सीताके श्रनन्य प्रेमी 
श्रपतने जीवन से प्रथक्‌ नहीं करना चाहते, किंठु राजधम च्रार 
प्रजा की तुष्टि के लिये विवश हो उन्हं लक्ष्मणं दारा सीताजी को 
वन मे भेजने का निश्चय करना पड़ता इसी प्रकार के मानसिक 
द्द का संकेत श्य्रभिक्ञान शाकुतल' म भी राक्रुतला के श्रकलुष्र 
विमोहक सौँदयं से लुब्ध दुष्यंत उसे श्रपने पास रख लेना चाहतं हते ह ` 
किं लोकापवाद के भव से एेसा. नदीं कर पति । यही प्रत्त ्रार्‌ 





१--लचमी नारायण मिश्र का एक नाटकं । 


क "क 


नाटक के तत्व : मनोवे्लानिक अध्ययन ३२ 


परिस्थिति का च्रसामंजस्य हमारे जीवन मे ताप, क्लेश श्रौर रुदन को 
जन्म देता दे । 


निःसंदेह हमारी जन्मजात प्रतरत्तियोँ नित्य ही भयानक परिस्थितियों 


उत्पन्न किया करती है रोर इनकी उदाम श्रसंुष्ट वासना उस समय 
पराकाष्ठा पर पर्हुच जाती हे जव वे केवल स्वां तृष्टिके लिये संपूं 
संसार को मीपरण रणस्थल में वदल देती दै । हिटलर की महत्वाकां्ता 
दी तो गत महायुद्ध का कारण वनी । नीव्शे के व्यक्तिवाद श्रवा 
(महामानवतावादः ने ही तो उपे रूप पर श्राक्रमणं करते को विवश 
क्रिया । इस प्रकार स्वां एवं श्रात्मरक्ता की भावना ने संपूणं विश्व को 
युद्ध की ज्वाला से हिला दिया । मानव की संहारी प्रवर्ति मानवता 
को त्याग, हृदय के देवता के चीत्तारको रध, समष्टिका विनाश 
करने को उतर पड़ी । विश्व के युद्धस्थल के रूपमे परिवर्तित करने- 
वाली बह षिनाशी प्रत्र्ति हमें साधारण जीवन मे भी पग पग पर्‌ 
` दिखलाई पडती है । चोर चोरी करता ह श्रौर धनी धन की र्ता 
करता है। एक ही म्रवर्तिसे प्रेरित दोकर। इसी प्रकार पूजी पति 
कम सं कम मूल्य देकर श्रमिक से त्रधिकसे श्रधिक श्रम चाहता 
तथा श्रामक कम से कम काम करके श्रधिक पारिश्रमिक मागता है। 
तात्पय ग्रह किं समी स्वत्वस्थापन मे व्यस्त ह श्रौर यही स्वत्वस्थापन 
का सतत प्रचल हीं व्यक्ति तथा व्यक्ति मे, वगं तथा वगं मे, व्यक्ति तथा 
समाजम्‌ शरोर खरी तथा पुरुप मं संप को जन्म देता दै । निःसंदेह, 
्रस्येक जीवन मे भावों की ग्रतर्धारा वहती रहती है जो कभी तो श्रनु- 
, कूल होती ह शरोर कमी प्रतिकूल । इसी से संधर्ष॑होने का संकेत 
मिलता हं | नाटक का क्रिया-व्यापार श्रदश्य शक्तयो की भावना 
श्रोर विरोध का प्रष्टतल लेकर करिंसी वाह्य श्राधात से उदूनुद्ध होकर 
भीष्ण परिस्थिति उत्पन्न कर देता नाटक को इसीलिये सामाजिक 


कहा जाता टं क्योकि कथानक से संवंध रखनेवाले सभी पात्र उसी 
-श्राघात से प्रभावित होते ह| 
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किंतु दस वाह्य संघपं की ्रपेल्ला प्रतर्तिरयो का पारस्परिक संघर्ष 
द्रधिक मवावह दै क्योकि कुछ प्रवृत्तियों तो स्वत्व पालन को वाध्य 
करती दै श्रौर कुछंएेसी है जो दमे सामाजिक 
छ्रातरिक संघर्षं होने के नाते उनका दमन करने को प्रेरित 
करती है। प्रेम श्रौर घृणा, त्रात्मप्रदर्शन 
श्रौर श्रात्मलघ्ुता शरादिः ्रनेक विरोधी प्रव्र्तियोँ ममं निदित ह। 
स्वाथंपरायणता दमं करर बनाती दे किंतु समवेदना व्रां । मय, हमें 
किसी वस्तु से दूर भागने को कता दै तो कुतूदल हमे खीच कर वहीं 
ले जाता दे। तात्पयं यह किं इस प्रकार साम्यविदीन प्रवर्तयां की 
श्रवस्थिति के कारण मनुष्य स्वयं संवप॑स्थल वना दे। दमारी शिन्ना 
का सदा यही उदेश्य रहा दकि हस किसी प्रकार का सामंजस्य इनमें 
स्थापित कर लै, ्रन्यथा हम कभी सुखी न हो सकेगे । 


फावड ने एक श्रौर संप का विवेचन किया हे। चेतन च्रौर 

श्रवचेतन का संघं | इसके मूल म दै हमारी योन प्रबरचति की श्रसपाल 

चेष्टा । यदि हम श्रपनी प्रवर्ति की प्रत्येक 

चेतनावचेतन का उचितानचित इच्छा को संवुष्टं कर सकते तो 

संघं संभवतः हममे किसी प्रकार के श्रसंतोष का 

जन्म न होता । किंतु जीवन की विप्रमतातो 

यह दे कि हमारी श्रांतरिक प्ररणाग्रों के श्राग्रह का कोई ग्र॑त नहीं हे। 

उधर सभ्य एवं सुसंस्कृत होने के कार्ण न केवल उन इच्छा्रोको 

पूरणं ही करना वरन्‌ उधर्‌ श्राकर्पित दोना तक ग्रन॒चित समभते ह । 

फलतः, यही इच्छुर्णे श्रवचेतन मे जा जाकर एक थक्‌ संसार वना 

लेती है । ये ही तिरस्कृति प्रेरणा एवं इच्छाए स्वतंत्र राज्य स्थापित 
करके त्षण-प्रतिक्तण चेतन स सवप करती रहती हे । 


त्रस्तु, हम जीवन में तीन प्रकार के संघ की श्रवस्थिति पाते है 
वाह्य संघर्षं, जो वस्तुतः व्यक्ति श्रोर समाज एवं परिस्थितियों के दरस 
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हाता है, श्राभ्यंतरिक संघं, जो मानव की चेतनावस्था में विरोधी 
म्ररत्तियो के कारण होता दे ग्रौर चेतन-ग्रवचेतन का संघं जो वस्तुतः 
-सवसे श्रधिक भयानक है क्योकि हमें पता नहीं चलता कि कव श्रव 
चेतन प्रबल पडकर हमें नष्ट कर देगा । 


नाटक जीवन का चित्रण होने के कारण, संघं से श्रह्ता कैसे रह्‌ 
सकता हे १ यही कारण टै किंनाय्क की श्रादि सष्टिसेही, उसमें 
संघपं किसी न किसी रूप में ्रभिव्यक्त दृश्रा ग्रीक नाट्कोंमंतो 
पूतः व्याप्त हे ही कंठ शांतिप्रिय भारतीय भी इससे श्रते नहीं रे 
ह। प्रमातर होने पर भी दुर्वासा के शापसे प्रस्त हो शकुंतला तथा 
दुष्यत को दुःखद जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसी प्रकार 
प्रणयातुर उवंशी के कुमार वन में प्रविष्ट करने तथा लता में परिणत 
होने पर पुरुरवा को कुं काल के लिये श्रँसू बहाने पड़दहै। इस 
शाप तथा दुर्माग्य को नस्क शक्तियो का संघं ही तो करेगे १ 
ृडियस रेक्स" एवं श्राधेलो" मे भी इसी प्रकार सामर्थ्यं का संघर्ष 
हे । मृच्छकटिक" तथा (उत्तररामचरितम्‌? मे तो यह द्र कीरेखा 
रौर श्रधिक स्ष्टहो उटी दै। इतना दी नहीं नास्यशाखमेभी 
देव-दानव संग्राम की त्रिपुरदाहः वाली कथा का उल्लेख दै, जिसे 
संघं का श्रादिम रूप कटा जा सकता दै । ग्रतः यह कथन केवल 
एक भ्रम दै किं संघपरं पश्चिमकी देनदै या बहौ के काव्य की 
विशेषता है । वास्तव में संधपं तो मनोवैज्ञानिक एवं जीव वेन्ञानिक्र 
तथ्य दै] ्रतएव नाटकीय क्रियाको संवर का पर्याय मान लेना 
्रन॒चित या च्रतिशयोक्ति पूणं न दोगा । सचमुच “नारक उस श्रवस्थ 
का निरूपण ह जिसमें कोई परिस्थितिवद्ध व्यक्ति भाग्य से {सामाजिक 


१-युरोपिडीज,.का ` एक नारक । 
„ २-रेक्सपीयर का एक नाटक । 
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निवरो से श्रथवा श्रपने सहवासियो से युद्ध करने को वलात्‌ फक 
दिया जाता दे। वह श्रपने चतुमुखी भयावह श्रंधविश्वासो, मानवीय 
मूखताश्रा? स्वाथपरावणताश्रौ एवं दुष्कृतिर्यो; सभी से तो युद्ध करता 
.रहता हे ।*- यदह दूसरी वात हं किं उसकी जय हो या पराजय । 
फिर नाटक मं केवल बटनाग्र का ही निरूपण नहीं होता। 
घ्ना के मूल मे द्ृदय होता दे जो सरस श्रनुमूति, प्रेम, भाघुकता 
श्रादि का क्रीड़ास्थल दैः श्रौर मस्तिष्क भी होता है जो ज्ञान, 
तर्क-वितकं तथा विवेक का निवासस्थल हे । किंत दोनों मँ क्ण प्रति- 
क्षण संवरपं होता रहता दे तात्पथं यह किं मानव स्वयं संघर्षं का प्रतीक 
हे श्रन्यथा वह्‌ मानव न होकर देवता होता । यही श्रांतरिक संघर्प- 
भाव श्रौर भाव का संघ, शक्ति ग्रोर शक्ति का संघर्ष वाह्य संघर्षं की 
श्रपेत्ता श्रधिकं ममंस्पर्शी एवं प्रमावशाली दै । एेसा संघर्षं रक्तपात 
द्रादि की वाह्य विभीषिका को छोड़ करके हमे उस स्थान पर ले जाता 
है जिसके व्योम मे दृदयकीरीसः श्रात्मा की करूण॒ नीरवता, प्रपीडितः 
मानवता की वेदना छ्छा गई हे। 
नाय्कं मे प्रद्ित संघषं समयानुसार रूपांतरित होता श्राया दै । 
आदि युगम जीवन संकुल नहींथा श्रौर न सम्यताके नाम पर 
समस्याश्रो का घटाटोप था जिसको सुलभाने 
संघे का मं वह व्यस्त रहता । भास, शूद्रक श्रौर 
प्राथमिक रूप कालिदास का समय भारत का स्वं युग था 
नतो रोयियो के लालेयेः, न सभ्यता के नाते 
कलुषित हृदय को ग्रनेक स्तरो से लपेटना पड़ता था । यदी दशा 
युरोपके लोगो की भीथी। वे भी प्रकृति प्रेमी ये, देवताश्रो मेँ 
विश्वास रखते ये श्रौर धमं में उनकी श्रास्था थी । यदी कारण दकि 
ग्रादि युग मे हमे वाह्य संघपं दी देखने को मिलता द । ग्रतः उस 





१--श्राचंर आन प्ले मेकग। 
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समय के कलाकार काल्पनिक जीवन की सखष्टि करते में व्यस्त रह) 
उन्न तव जिनको ऊुखमित एवं पलुवित होते दु दरुममंडल के सटश 
“माना जिसमें कुस॒मित दोना; परफुन त दोना एवं सुरा जाना तीनो 
श्रवस्थाश्रों का समावेश दे । रतः उसने सुख-दुःख का कारण भाग्य 
ग्रथवा देवेच्छा समः व्यक्ति की क्रियाशीलता पर ध्यान न दिया। 
दसी लिये नाय्ककारौ ने इस प्रकार के निरापद एवं विधिप्रेस्ति 
जीवन का निरूपणं किया जिसमे च्रांतरिक संघपं की रेखा स्वमावतः 
तीण थी । 
शनेः राने सभ्यता के विकास के साथ व्यक्तित्व का विकास मी 
टुश्रा। मानव में द्हंमन्यता का भाव जगा; सामाजिक नियमो? रीति 
ग्रोर च्राचार व्यवहार की स्थापना हुई । 
श्ंतरिक संघषं ग्रतः क्रमशः प्रकृति का स्थान परिस्थितिने 
का निरूपण श्रौर भावका स्थान विचारने लिया श्रोर 
इस नवगरमित तला पर प्रत्येक कायं का 
विवेचन होने लगा । मानवने ग्रपनी श्रात्माको टटोलना प्रारंभ 
किया, तभी से माव का संघपंः , विचार शरोर विचार का संघं जीवन 
मे त्राया तथा नाटक में श्रमिव्यक्त हूश्रा। भारतम तो राजनैतिक 
विपर्यय से नायक का सजन वंद साहो गया, इसी कारण व्यक्तित्व 
प्रदर्शन न हदो सका । किंत युरोप में शेक्सपीयर ग्रोर रेसिन के त्रधि- 
कांश नाटकों मे इसकी रेखा स्पष्ट ह । फिर फस की क्रांति के 
श्रन॑तर च्ातरिक संघपरं भी निरूपित हरा | 
वस्तुतः श्राधुनिक गति-तीव् जीवन का ,ध्यान रखते हुए नाटक मं 
मंथर गतिवाले जीवन का चित्रण श्रसत्य तथा श्रप्राकृतिक सा लगा । 
इसी कारण हम उसमें चरमावस्था, भीप्रणतम परिस्थिति एवं निर्णा- 
त्मकं अवसर का समावेश पाते हं प्रर यह श्रवस्था, परिस्थिति एवं 
श्रवसर श्राकस्मिक नहीं हैः काय कारण के संवध द्वारा उनका क्रमिक 
विकास दुध्या दे जिसका मूल कारण दै श्राभ्यंतरिक संधर्ष | 
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दस श्राम्य॑तरिक संघं का सदर उदाहरण दमे नावं के प्रसिद्ध 
नाटककार इच्छन के नाटकं सें मिलता दै। श्रधिकांश पात्र विस्फोट 
केदीवरूल पर वेठे मिलते है केवल एक. श्राधात, एक चिनगारी 
श्रोर वस; एक धड़ाका सुना पड़ता दै जिससे न केवल पात्र का श्रपितु 
च्क का हृदय भी उद्रलित दो उठता हे। श्गुडियोका घर 
डाल्य हाउस ) की नाविका नोरा पर्दा खुलने से पूं एक एेसा कार्य 
करवटी दे जो उसके सचरित्र सिद्धांतवादी पति की श्रो म - 
घातक पापं द| जिस समव पदां खुलता हे नोरा एेसी घवराई हुई 
परिस्थिति सं प्रं्तक के संमुख श्राती दे जिसमे घ्राण पाने के लिये वह 
ग्र्य॑त व्याकुल दे। किंतु जिस वात को वह दिपाना चाहती शी वहः 
खुल जाती दै-भयानक विस्फोय होता द, परिवार का सुख दिल उटता 
दे। नारी क़ स्वामिमान पुरुष के उस स्वार्थी स्वरूप को देख तिल 
मिला उठता दे जव वह देखती हं किं उसका वही सदाचारी पति जो 
किं त्षण मर पूवं उसके कुकरत्य परः जिसे उसने उसकी मला के लियेः 
ही किया था, सु होकर श्रपशब्द कह रहाथा ग्रोर व्योंही उसे यह 
विदित होता दै किं पलली के श्रपराध से श्रव उसके मान पर कोर 
श्राघात न पर्हुचेगा-चहकने लगा दै श्रौर पल्ली के ग्रपराध के 
अुलाकर पूववत्‌ उसे भेरी गुड़िया श्रोर भिरी बुलबुल कहकर पुकार 
रहा दै। किंतु नोरा श्रव गुडिया वनकर रहने के लिये तैयार नदीं 
जँ उसके त्याग का मूल्य नदीं वहां वेदिनी बनकर बह नदीं रह 


सकती श्रर घर छोड़कर चली जाती 
फिर मी इसमे चेतन-ग्रवचेतन के संघप्र कौ च्तीण रेखा दिखाई 


पडती दै। इस प्रकार के संघं की शरोर 


चेतन-श्रवचेतन विशिष्ट ध्यान फ्रायड ने दी दिलाया । यही 
का संघषं कारण दै किं उन्नीसवीं शती के उत्तराद्धं में 


दो प्रसुख धारार्णे नास्य साहित्य जगत्‌ 
देखने फो मिलती ह-एक तो इसन श्रादि दवारा प्रवाहित जिम यौन , 
ना० त°: म० ८ ( ११००-६) ) 
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संघं 'धनीभूत हो उठा है श्रौर दूसरी चेतन-्रवचेतन के संघं की 
वह धारा जिसका सुंदरतम निरूपण मेटरलिक ने '“पीलिवस श्रौर्‌ 
मेलिसंडाः मं किया है । वाह्य संबपं श्रव कदी दिखाई न देता था-वह्‌ 
घटनाग्रधान पौराणिक नायको मे ही समाकर समाप्त दो गवा । 
सच तो यह दै किं सम्यता के विक्रास के साथ हमारा ध्यान श्रांत 
रिक जगत्‌ की शरोर विशेष उन्धुख हो उठा] कदाचित्‌ दसी लिये 
श्राज हममं संवेदनशीलषा की व्यापि त्रत्यधिक हो गर्द दै। यही 
कारण टं कि जरां प्राचीन कलाकार केवल चेतनावस्था के चित्र खीचते 
ये, वहो ्राधर्निक श्रवचेतन जगत्‌ मं प्रवेश कर गए ह । फ़ायड तथा 
ज्‌ग एसे मनो विश्लेषकं के कथनानुसार चेतनता मानव भावनगर का 
केवल वाह पट हे । श्रधिक शक्तिशाली ग्र॑तःस्तल है जो उसके संपूरणं 
क्रियाकलाप को प्रभावित किए रहता हे। (उसकी प्रतिमा, उसकी | 
नींद, उसके स्वप्न-सारांशतः उसका संपूणं व्यक्तित्व श्रवचेतन दी से 
-जनित तथा श्रधिकरेत है ।' इन्दं अ्रवस्थाश्रों का विरोध दमारे हृद | 
दत्र मे ददर मचाणए्‌ हुए दे ग्रोर इसी से सत्‌-त्रसत्‌ का, पाप-पुरय का, 
| 
1 





-स्याय-द्रन्याय का, राग-विराग का श्रनंत संबषं उद्भूत होता दे। इसी 
्रांतरिक सवषं से प्रपीडित हो मस्स्यगंधाः वाह्य स्थिति से मयभीत 
डो एक शरोर तो पाराशर सुनि से पूछती दै-- 

“कैसे तो. वधन को जो श्रनादि काल से, 

ग्राज मेँ त्रभेय ही चलू क्यो च्रभियेय पथ ¢ | 
किंतु दूरी शरोर, श्रांतरिकि प्रणयाकांक्ता से श्रातुर हो कह पड़ती दे ऊ 
(एवमस्तु प्रियतमः । यही व्चंद्रमा की धवासनाः तथा धार्मिक भावना 





१-जमंन दाशंनिक ल्िवनिज । 
` ₹--उदय शंकर भट के गीतिनाव्य “मर्स्यगंधाः की सुख्य नारी पात्र । 
३--भगवती चरण वर्मा के ^तारा' नाटक का सुख्य पात्र । " 


ई कहानी 


के तुमुल युद्ध का ग्राधार दे ग्रौर यदी (लोकेश्वर सी साध्वी राज- 
` मदिपरी को भी पथभ्रष्ट करता दै । 


त्रस्तः हम इस निष्कं पर ॒पर्हुचते है कि कहानी मे संवे का 
निरूपण श्रावश्यक ह । उसी के द्वारा इम मानव की वास्तविक 
क्रियाशीलता से परिचित हो त्रारि उसा के द्वारा हमारी कुतूहल 
ग्रत्रात्ति कं चरम तुष्टि होती हे। फिर जैसा क्रि श्लेगल ने काद 
ना गतरालि एवं प्रगतिशील जीवन की ग्रवस्थिति का एक 
पुननिर्मित चित्र दे।*२ श्रौर मानव विकास का इपिदास इस वात का 


[8 


साती दे फिदमने श्रारंभमे प्रकृति श्रोर पशुश्रो से युद्ध किया, फिर 
श्रपने पाश्ववतियों से; तदुपरांत समाज से । च्र॑त में सुव्यवस्थित तथा 
संसंस्छृत दोन पर हमने श्रपनेही हृदय में संघं की श्रग्नि प्रज्वलित 
कीजो कमी शांत न हई, न जिसके शांत होने की श्राशा ही हे। 
समस्या का जन्म वेषम्बके ग्रनंतरदही होता दे, क्योकरि इसी के 
द्वारा ध्यान कंट्री मूत होकर विषमता के निवारण मे संलग्न होता ह । 
ग्रतः समस्या जीवन की विषमता के रूप तथा 
संघर्ष श्रोर ग्रवस्थाके ग्रनुरूप दी उठती दै ग्रौर शांत 
समस्या होती दै। मानव जाति की जो समस्या 
कालिदासके युगम थी वह विशाखदत्तके 
समयन धी] इसी प्रकार जिस समस्या को युरीपिडीज ने श्च्रोरिर्टिसः 
में चित्रित किया ह वह शेक्सपीयर; रेखीन श्रेया मूमा के नायक में 
नही मिलती । जिन प्रश्नों को गेटे शरोर शिलर ने समाज के संमुख 
सखा, वह इन्सनश्रौर शाके समयमे महत्वपूरण नदीं रह गर्‌ । 
फिर समथ के त्रतिरिक्तः स्थान के त्राधार पर भी समस्याश्रो की 








१--रवींद्र बावृ के (नटीर पूजाः कौ एक नारी पत्र । 
२-ेगल- लेकचसं श्रान द्भामेटिक श्रारं एंड लिटरेचर । 
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विभिन्नता श्राती दै। टाल्सटाय ग्रौर गोरी की समस्यार्णँ, इन्तन ` | 

श्नौर गौल्सव्दी की समस्या से सवंथा मिन्नह। ` ` "त 
श्रतः समस्याश्रों पर विचार करनेसे पूवं दमे किसी मी देश- 

विशेष के वातावरणं से परिचित दोना नितांत श्रावश्यक टे। उदा- 

- हरतः उन्नीसवीं शती के उत्तराद्ध में यूरोप 
समस्या श्रौर मेएकच्रोरतो व्यक्तित्व विकास कं 
वाताद्ररण एवं धार्मिक; सासाजिक ग्रौर क्‌ 

स्वतंत्रता की दुंदुमि वज र्दीधी तो दूसरी 
ग्रोर निष्कंटक स्वतंत्रता से उद्‌मूत विलासिता एवं च्रनाचार क बद्ध 
हो रदी धी-एक श्रोर पिता, पतिश्रोर परिवार के वंधनों से सुक्त 
होने की धुन थीः? तो दूसरी शरोर कलह श्रोर स्री जाति की खट 
वर्पो की दवी हद श्रात्मा का प्रतिशोध था; एक ग्रोर उपयोगितावाद्‌ 
एवं माक्संवाद का च्राग्रह था ग्रोर दूसरी श्रोर उनके द्वारा प्रतिपालित 
संघरषात्मक परिणाम था। ग्रसामंजस्य एवं विरोधाग्नि ते समस्त 
समाज को प्रज्वलित कर दिया । ग्रतः एसे मयावह तथा संकुलः 
जीवन द्वारा विविध समस्याग्रौ का जन्म स्वामाविक हो गया । 





इसी प्रकार भारतीय समस्याग्रौ का श्रन्योन्य संबंध श्रपने वाता 
बरण के ग्रलुकूल रहा दै । देश परतंत्र था, शासन व्यवस्थामे कोई 

स्थानन था शरोर स्वर्तत्र होने की..उत्कटः 

भारतीय वातावरण श्रमिलापा प्ररणा रूप मं उसे विदेशी सत्ता.से 

यकर लेने को उकसा रही थो । किंतु शतियोः 

से दासत्व की श्ंखला में बद्ध होने के कारण रा्रीय भावना सुप्त हो 

गई थी उसी प्रकार जिस प्रकार पिंजरावद्धः पक्वी यह मूल जाता दै 

किं वह भी कभी स्वच्छद सक्तं ्राकाश मे उड़ा करता था । नैतिकता 

का हास, त्रार्थिक कठिनाईः रोटी का प्रश्न श्रादि ने हमारी मनो- 

वैज्ञानिक ्रवस्था को जजरित कर दिया था । सारांशतः एकं चिरंतनः 


न 


१९९ कहानी 


समस्या रेरे दए थी जिपके कारण सुख, शांति ग्रौर मानसिक सतलन 
सभी नष्टो गणये ग्रतः हमारा जीवन दी एक समस्यादहो गवाथा 
श्रार उस्म सामाजिकः धार्मिक; ्रार्थिंक तथा वैयक्तिक-समभी प्रकार 
की समस्यार्ण उमर कर संमुख श्रा गई थीं । किंतु १६४७ के पश्चात 
व्योदही हसने स्वतंत्रता प्राप्त की हमारे जीवन में मी लगभग वे सभी 
समस्याप्‌ घुस श्राडइ्‌ जो किसी भी पनपते स्वतंत्र देश मेँ व्याप्त है| 


काल तधा वातावस्णंके श्रनुसार ही समस्याग्रो का 

दै, जिन्द हम एकदेरीय कद सक्ते है । परंतु कुलं सम- 

स््ाए हमारी सावजनिक प्रवृत्तियों से संबंधित 

समस्याकेभेद हे ग्रोर जिनके कारण जीवन की स्वस्थतामें 

वाधा पडती दे। मनोवेज्ञानिक श्राधार प्र 

इन व्यापक ससस्याश्रौ का वर्गोकस्य दो भागो मं किया जा सकता टै 

एक रति संव॑धी जो वस्तवमें योनसे उदुमूत द श्रौर जातिरक्तामें 

संलग्न दे दृसरी श्रात्मरक्ता संबंधी जिघक ग्र॑तगंत श्रा्थिंक एवं श्रधि- 
कांश सामाजिक समस्यां श्रातीं द । 

मानवजीवन की चिरंतन एवं महधूरण समस्या का संध 

रति सेट, जिते यूरोप में यौन (सेक) संव॑घी कहते द्‌ 

नारी-पुरुषः उनका पारस्परिक श्राकपरणं 

रति संव्रे्यो तथा प्रतिफज्ञन; सामंजस्य श्रथवा वेपम्य; 

खपरस्या वेवादिकता ग्रादि ग्रनेक प्रशन संसारके संमुख 

सदासे श्रातेरदे दै श्रौर प्रत्यक देश श्रौर 

काल ते उनके समाधान के रूप व्रतताए है । उदादस्णाथं श्य्रेनेम्ननः 

की यह समस्या थी किक्या पिताको श्रपनी पुत्री का वलिदान तिना 

्मपनी ग्रद्ागिनी कौ सहमति के करना चाहिए था? “उत्तर राम- 

-चसितिम्‌ को समस्या थौ करिस्या सीताणेसी साध्वी का परित्याग 

मर्यादा पुरुषोत्तम को करना उचित था १ इसी प्रकार प्रत्यक्‌ युग मेः 





न ~ न 
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देश म समयानुकरूल स्री के श्रधिकार संवंधी प्रश्न सदासे देश तथा | 
समाज के संमुख श्रते रदे है । किंतु नारी को वस्तुतः व्यक्तित्व विकास 
का श्रवसर कव मिला? श्रादि युगमे भी वह पुस्प्राधिछ्रत थी ग्रौर 
ग्राजमी दै। सम्यता के युग में वह संतानपोपिका तथा ग्रस्थी- 
संचालिका; स्वर्णयुग में वासना तथा उपभोग का साधन श्रौर श्राजके 
इस विकसित वेज्ञानिक युग मेमी श्रधिकाधिक वह श्रादरणीय उप 
भोग्याः स्वणंशंवलावद्ध दासी, प्रकटी स्वामिनी तथा पुरुष के द्रातप 
श्रौर विष को पचानेवाली नारी ही रह गई । 





रति समस्या के व्यापक होने पर भी; वातावरण की विभिद्रवा के 
कारणः यूरोप मं इसने कु श्रौर दी रूप धारण किया । वँ खगं 
ने श्रपने को स्वतंत्र करने के लिये सभी साधनों 

यूरोपीय का उपयोग किया । पुरुषों सा वेप बनाया, 

रति समस्या र्रर मं दाथ वँटाया, फिर मी समस्या 
सरल न हो सकी; स॒ुलमभने के स्थान पर्‌ 

उलभती ही गद । नारी स्वतंत्र होकरे मी हितकारिणी न हो सकी । 
जिस समाज को वह संभालने चली थी वह इस स्वतंत्रता संग्राम में 
रौर भी जजर हो गया । पुरुप ने उत प्रेम की साक्ञात्‌ मूरति मानकर 
पूजने का दोग किथा किं उसका पोर उसे पराजित करने के फेर दी 
मेरा । उधरस्रीने पुरूष की नारी मे गल जाने, पिघल जाने एवं 
श्रात्मसमप॑ण करने की प्रवृत्ति को प्रवंचना मानकर श्रपने को स्वतंत्र 
रखना चाहा । इस खीचतान ने ब्रृहदाकार होकर वहोँ क पारिवारिक 
जीवन को न्ग्रष्ट कर डाला। विवाह का पुनीत संबंध समभौोता 

बन गया । 

इसी समय प्रख्यात मनोवैजञानिको--फ़ायड श्रादि ने यौन प्रवर्ति 

की शरोर ० वताने का प्रय किया कि नारी-पुरुष न स्वर्तत्र 
दी दो सकते ह ग्रोरन सुखी जीवन ही व्यतीत कर सकते ह । फिर 


३० कहानी 


् 


सतरीने च्रपनेको सर्वोपरि समने का प्रयत्न किया श्रौर पुरुष ने 
उसे गुड़िया समभक्रर खेलना प्रारभ किया। स्वीडिश नाटककार 
द्दिडवरगं ने श्रपने फराडेनः नामक नाटक मेँ प्रथम वगं का ओ्रौर इच्सन 
ने “दाल्स हाउस मं दूसरे वग का चित्रण किया दै। इसके श्रतिरिक्त 
प्रच नाटककार व्रूयो ने श्रपने नाटक ध्मैटरनिटीःमेंस्रीको पुस्पकी 


वाना का प्रताक सानकर्‌ चित्रित किया ह्‌ । 


~+ 


शेक्खपीयर द्वारा कोमल भावनाच्रां की प्रतीक नारियों श्राफी- 
लिया? (कार्डलियाः२ च्रथवा 'डस्डीमोनाः: नारी को देवी रूप प्रदान 
करके यी; श्रपने बगं का मला नदीं कर सकीं । वस्तुतः समस्या केवल 
नारी को देषीस्वरूपिणी वना देने से हल नहीं हो जाती; वरन्‌ उसे 
समभे फी भी च्रावश्यकता इसी लिये श्राधुनिक नाटककारौ ने 
सनोधैल्ञानिक विश्लेषण द्वारा प्रव्रत्तियों को श्रनावत करके वेस्ट“? 
दरूजटी श्राव नैनः* श्रादि की सृष्टि की। 





यूरोपकी दी भति श्राधुनिक भारतकीमी श्रधिकांश वेयक्तिक 
समस्याएं" खरीपुरुप मे सामंजस्य स्थापित करने की हं । पछ शरोर तो 
सदा से श्रभिमानी पुरुष है, जिसने स्वणंयुगः 
भारन की सेदी नारी के मृदुल कोमल संस्पशं में श्रपते' 
रति सभस्या को लुटाकर भी उसे श्रपनी संपत्ति समभा 
ग्रौर दूसरी शरोर श्रधंशिक्चिता नारी दैजो 
सस्ते कामक उपन्यासो को पट्कर एवं चलचित्र के रोमानी दृश्यो को 
देखकर विदेशी तितली वनने का पह स्वांग सच रदी दः श्रथवा 
य 
१,२, ३--शेक्सपीयर रचित नारक पहेमल्ेट', “करिंग लीयर' तथा 
श्राधेलोः की प्रसुख नायिका । 
- प्रेनविल बाकेर का एक नाटक । 
‰-मेस्फीर्ड का एक नाटक । 
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पाश्चात्य संस्कृति मे द्वी रति च्राधुनिका जो मिश्रजीः की भमाया- 
देवी?) की मति पुरषो से खेलती दे तथा गाहंस्थ जीवन मं विश्वास 
नहीं रखती 1 ` 

भारत मे उटी इस सद्य रतिं समस्या को मिश्रजी ने वबुद्धिवाद्‌ वै 
नाम पर युलस्ाने की चेष्टा की हं। उनके श्रधिकांश पत्र वी° ए 
के छात्र है ्रथवा शिक्ता प्राप्त कर चुके है किंतु सभी इस समस्यासे 
ग्रपौडित होकर जीवनसे ऊव चुके हं ग्रोर ग्रात्सहव्या पर कटिवद्ध 
हं। प्रसिद्ध नारक “सिदूरकी दोलीः मं बालविधवा (लनं 
मनोजशंकर कीं रोर श्राकर्पित होती दे किंतु वेवादिक बंधन से दूर 
भागती दै । उसके विचारानुखार प्रेम शब्द्‌ का कोर्ट श्रस्तिस्व नदीं 
श्टदय का रस दो सुद्र शब्द जिसका चरथं होता हे रासना, 
विकार श्रपने पाप की प्रदशिंनी ।› पुरूषो से वह इसलिये भागती दे 
कि उनकी जाति ्दशाश्वमेधः घाट पर वैठे उन भिललुश्रौ की भति दै 
जिनमे एक-एक टृकडे पर द्द चलता दहै 1 उधर ध्वंद्रकलाः२ इसलिये 
ध्मानसिक मजबूरी? से व्यथित दै क्योकि उसने श्जनीकांतः का एक- 
पक्चीय वरण कर लिया है| इस प्रकार के ग्रद्भुत नारी पा्रोंको 
जन्म देकर मिश्रजी कालेज मं पटनेवाले युवक-युवतियो की समस्या 
हल करने बैठे हं । परंतु प्रश्न उठता दै किं क्या यही समस्या का हल 
हे ? इस समस्या का एक दूसरा पच् डा ० रामक्रुमार वर्मा के ^रजनी 
की रातः तथा “सुदर्शनः की ध््रंजनाः मे देखने को मिलता है। 
जनाः कहती दै-- 

(्दुनिया उदास थी स्री उत्पन्न की गं। सखी वेकार थी, उसे 
सुंदरता दी गई । परंतु चारो श्रोर ग्रंधेराथा श्रौर उ संद्रताको 
देखने योग्य न थी तव विधातानेखीका हृदय लेकर उस पर जादू 






२ | ¢ 
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~ कानी 


कर दिया । दुनियाँ मे उजाला हो मया वसंतमाला | भा्ुकता- 
पूरणं दोने प्र भी यह भी वास्तविकता का दूसरा पक्त दे शरोर 
श्रारावादी सी। 

सारांशतः खरी पुरुप की संमस्या मनोवेन्ञानिक प्रवर्तियो के कार्ण 
रतन समस्या टे । श्रथवा उन दोनों के संव॑धका व्राधार भोतिकर 
श्रथवा ्राधिभोतिक, ्रात्मिक द द्रथवा श्राध्यास्मिकः प्रादि प्रश्न 
दा से समाजके संमख श्रते रद हं श्रार समाज उन्ह्‌ श्रपनं ट्ग 
सुलम्छाने सें व्यस्त रदा द श्रौर रदेगा । 


(ल ~ 


(र 





वस्नुतः नारी प्रौर पुरुप का संब शाश्वत दे । यद युगयुगांतर से 
वचलाश्रा रहादै। जीवशाख्र भी कहता है नारी पुर्पकी ग्रोर 
पुरुष नारी की शरोर श्राकपरित होगा दी-दोनों का युग्म संव खष्ट- 
रचना क लिये श्रपे्लित टैः चरतः नारी पुरुपका च्राकप्र्ण न केवल 
मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के श्रनुक्रूल योन की मूख हं त्रपि सुष्ट का 
पुकार दै, नैसर्गिक दे । यह पुकार न केवल मानव जगत्‌ की है वरन्‌ 
इसी मे सष्टिकी सचना का रहस्य निदितं दे। मानव सभ्य ई 
शिक्नित दे ग्रतः उसका यौन संव एक मर्यादा, एक श्रवस क 
भीतर दे 
युगयुग से खुष्टि कौ जीवित रखनेवाले नारी पुरूपं जत्र एक 
-प्राकृतिक सिद्धांत का श्रनुसरण करते चले श्रा रै ह तव उनम छव्रपर 
क्यो १ प्रशन विचारणीय दै ग्रोरं इसका संतोपरजनक उत्तरः हमं 
मनोविज्ञान की सहायता से दी मिलेगा । 
श्रादि युग मे जवर मानव प्ूणंरूपसे सभ्य नहा थाः तव नारी 
परिवार श्रथवा दल का नेव््व करती थी । उस समय बेवार्िक स्कार 
काजन्मन दुद्रा था ग्रतः पुरुपवग से संसगं स्थापित कर वहं त्रनेक 
संतानों को जन्म देती थी-- वही सवकी पोषिका थी । किंवु शनेः शनैः 
ज्यो ज्यो सभ्यता वदती गड? षकार संशोधित होते गए वह ग्रनेक के 
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स्थान पर एक पुरुष की भायां बन गई । पुरुष को श्रधिकार मिला, 
ग्रधिकार भावना के विकास के साथ उसका पौरुष भी जागता गया । 
उसने नारी को दुबल एवं कमनीय समकर पहले तो स्वयं को उसका 
संरत्तक तदुपरांत स्वामी वना दिया । जव तक नारी को उसने ्रादर- 
णीया स्वामिनी माना तव तक तो उसने श्रसंतोष प्रकट न किया ्मपितु 
पुरुष के संरक्षण मं श्रपने को सखी तथा सुरकतित मानकर, करतक्ञता के 
रूप मं उसे त्रपना सवस समभा परंतु जव उसे पैरो की जूती सम, 
उस पर श्रत्याचार किया जाने लगा तो पहले तो शिक्षा की श्रां श्रौ 
त्रार्थिक बल न होने के कारण वह ॒चुपचाप पालतू पशु की तरद 
खिर छुकाए क को सहन करती रही, किंतु श्राधुनिक युग में ल्योदी 
उसका शिक्त से संपकं दुध्रा; उसका ऊुचला “ ग्रधिकार जाग उटा, 
उसने ्रपने स्वत्व को पदिचाना । ग्रतः श्राज हम जो नारी पुरुष के 
मध्य सवषं देख रदे ह उसके पृषठतल मे दै स्वत्वस्थापन स्रथवः श्रातस- 
प्दशंन की मावना । वाह्य तथा श्राभ्यंतर मेँ वे श्रपना कार्यं कर रही 
ह श्रौर करती रंगी यही मनोवेकज्ञानिक तथ्य हे । 


दूसरी समस्या का संवंध व्यक्ति के विकास से है । वस्तुतः व्यक्ति 
त्रोर समाज कम से कम व्यक्तित्वविकास भावना कै पश्चात्‌ सदासेदो 
विरोधी धरातल पर रहते श्राए है, समाज 

सामाजिक समस्या नियम वनाता हैः व्यक्ति उसका श्रतिक्रमण 
करता ह, समाज उसे नष्ट करता ह श्रौर वह 

समाज को जजरित । श्राचार, त्राडंवर, पाखंड, मिथ्या कुलामिमान 
त्रादि अनेक प्रश्न मारे संमुख ग्रा रै । इनका सफ़ल उद्घाटन ही! 
श्धुनिक विशेषता है 1 गेल्सवरदीं के “सिलवर वाक्सः की यही समस्या. 
किएक दी नियम धनी के लिये एक श्रथ मे श्रौ घनहीन के लिये' 
दूसरे श्रथं में प्रयोग होता दै। इव्सन, शा, ताल्सताय एवं गोर्कौः 
श्रादि सभी ने इस प्रकार कौ समस्याश्रो का सफल निरूपण किया है । 


भ 


१ कदहानीः 


इसी प्रकार भारतीय नाटककार ने भी श््रकाशः, स्तेवापथःः, ध्धीरे- 
धीरे, (स्वगं की भलकः° तथा च्च्रंगूर की वेटीः^ शादि मे कसिलो 
का दावपेचः खरी जाति की श्राधुनिक शिकला का विचरत रूपतथा 
सद्यपान का दुखद परिणाम श्रादि का चित्रण किया द । 
श्र संबंधी समस्या कारूपमी श्रत्यंत व्यापक दै। इसने व्यक्ति 
ग्रोर व्यक्तिमे, वगं शरोर वग मे, देश ग्रौर 
समस्या देश में संबपं उत्पन्न कर दिया दै । गैल्सवर्दी 
का द्टटा्फः तथा उदयशंकर भद्र जी की 
कमलाः नं इसी का निरूपण हुत्रा ह । 4 





श्रथ; धर्म, कामः मोक्ल- जीवनके ये चार फल है। इनकी, 

मराति मंदी जीवन की यथार्थता, सफलता तथा सार्थकता हे । जीवन, 
मं डन चारौ को प्रास्त करने की मावना ब्राधुनिक नदी, सनातन काल 
सेचलीच््रारहीदै। जिस क्रमसेये रखे गए उसकी व्याख्या 
करने से यह स्पष्ट होता है किं संपत्तिशाली मानव धर्माचरणं करते हुए 
गांस्थ जीवन मेँ रहकर भी मोक का श्रधिकारी हो सकता हे श्रत्‌ 
ग्राचरण की पवित्रता श्रेष्ठ दै । किंतु मूख से तड्पते, दर द्र की टोकरे 
खानेवाले, नंगे बदनवाले मानव से श्राचरणं की पवित्रता की 
कल्पना किस प्रकार की जा सक्ती दै शरोर उस श्रवस्थामें जव किं वह 
एक पारिवारिक मनुष्य है १ मानव एक क्षण को स्वयं भूख कौ ज्वाला 
को सहन कर सकता है परंतु मूख से व्रिल व्रिलाते वचो को देख उसकी 
श्रात्मा तङ़प उठती है । तव परिस्थिति का मारा मानव विवश होकर 

, चोरी, ड्ैती तथा हत्या जसे जघन्य पाप करने पर उतारू हो जाता त / 
। वस्तुतः विश्व के लगभग सभी पापों के मूल म॑ यदी भूख की ज्वाला 





१, २; २३-गोविददास रचित नाटक । 
४--उपेन्द्रनाथ श्रशक का एक नाटक्‌ । 
4 ह 
=--डा० रामकुमार वर्मा-मुमिका °रेशमी टादे" प्रष्ठ १। ; 
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-दहे । यह मनोवैज्ञानिक सत्य है । इसी लिये दीनता का मारा श्रमिक 
-लव पूंजीपति को श्रपने ही खून पसीने पर वेमव का समस्त सुख भोगते 
देखता दै तव उसकी दुःखी श्रात्मा विद्रोह कर उठती है। वह किसी 
की दासता में नदीं रहना चादती-उसे भी जीने का श्रधिकार दै । 
श्रहं जव चोट खाता दै तव शस्वस्थेवः प्रियमात्मनः के धमं से प्रेरित हे 
-वह स्व्वस्थापन मं तल्लीन हो जातादे ग्रौर तव श्रनेक 1 
परवरत्तियां कुलघुलाने लगती दह । सानसिक दशा विक्त दौज 
शरोर वह उस विरोधी से प्रबल शक्तिसे ट्र लेने के लिये उतावल्ली 
हो उठती है-केवल एक धका लगने की देर रदती हे । तात्पर्यं यह 
किं इस समस्या के मूल मे मानव की सुधासंवंधी प्रवर्ति दै जिसके 
कारण शोपक तथा शोप्रित वगं के मध्य सदासे इस प्रकार की संवर्पा- 
-त्मक परिस्थितियों उद्‌मूत दोती रही ह ग्रौर मविष्य मं कदाचित्‌ शांति 
-से रहने न देंगी । ट 
, सारांशतः ब्राधुनिक जीवन की परिस्थितियों श्र्यंत विषम होने के 
कारण संघं को जन्म दे रही ह रोर जो समस्या रूप मे नाटककार की 
-र्चनाश्रौ मं चित्रित दो रहेहै। संप ग्रौर समस्याएो मनुष्य की 
मनोवैज्ञानिक प्रतरत्तियों को संवष्ट करते ह श्रत; उनका समावेश नाटक 
मं मनोरंजन प्रद दे । 











नाटक मे उदेश्य यर जवन-दर्शन 
जीवन, संध ग्रौर समस्या की तार्किक समापत्ति जीवनदर्शन में दे 
-क्योकि उसी के द्वारा कलाकार समस्या को सुलम्ाकर, संघरपं निवारण 
करके जीवन को सुखद्‌ वनाने का प्रयतत करता 
नाटक ओर जीवन- दै। वास्तव म नायक तभी तक जीवित 
दशन रह सकेगा जव तक किं वह पत्तपात एवं 
श्रंधविश्वास को नष्ट करके, प्रेक्तक को श्रात्म- 
विस्मृत करके, च्रपने काल्पनिक ग्रतमव दवारा उसमे शक्ति, शोय श्रोर 
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उत्साह भरता रदेगा । क्योकि यह प्रयास प्रे्तकं की विविध सम- 
स्पार को सरल करके, उसकी मनोवेन्नानिक प्रव्रत्तियो मे सामंजस्य 
स्थापित कर देता हे । इसी लिये कलाकार को मानवमाच का प्रभिन्न 
कटा दै । उसे जीवन की प्रत्येक सुस्कान श्रौ प्रत्येक उच्छवास 
काज्ञानदे। व्रेनश्रोरघृणामे ृदयके स्पंदन की यति 
कान परिचित हँ ग्रतः वह जीवन की घरटनाश्रो को श्रधिका- 







धिक घ्रनीमूत करके; उन्हं कायकारण की श्रंखला मं बोधकर, जीवन- 

दशन करता दे । तभी तो उसकी कला श्रानंदप्रद श्रौर शम दो पाती 

द| प्रसाद्‌ की ध््ुवस्वराभिनीःमें खरीभी च्रपनेमे शक्तं की तरल 

लालिमा का ्रनुमव करती दै श्रपने को उपहार देने की वस्तु शीतल 

मशि नदीं समती ग्रोर इसी कारणं वह “रामगुत्ः सरीखे छ्ीव को 

व्यागकर “च॑द्रगुत्तः की उपासिका वन जाती दै। "रजनी की रातः में 

डा० रासकरुमार वर्मा ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कियादैकि 

ध्वास्तव मे स॒ख-दुःख संसार के लड्ने भिढने मे दे । सुख-दुः्व तो 

उसे नहीं मिलता जो सुदा है। पड़ा दै जमीन पर । (कामनाः: की 

साध, विलास के साथ रहकर भोग-विलास की थी । किंतु वास्तव मँ ¦ 
विलास उसे सुख शरोर शांति प्रदान नदीं करं सका । यदी छलना 

नाटक का उदेश्यदै श्रौर नायककार का जीवनदशंन दै। वस्तुतः 

विना किसी ज्ञानप्रद उपदेश के नाटक की कल्पना भी ग्रसंभव ` 
हे। कम से कम च्राधुनिक समयमे तो कलाकार चिरंतन च्रस्तित्व 

की पीठिका पर जीवन के कुतूहल को व्यंजनात्मक भाषामं सोदेश्यः' 
प्रस्तुत करता है । 
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8- डा० रामङ्गमार वर्मा, भूमिका 'रेशमी राई, धर° १ 

२- प्रसाद जी के "कामना" गीतिनाद्य की नायिका । 
३--भगवती प्रसाद्‌ वाजपेयी के छलना नाटक की नायिका! 
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किंतु इतना श्रवश्य है किं कला शरोर नीतिशास्र में विभिन्नता 
है| कला उपदेश देती है किंतु उपदेशिकाके रूपमे नदीं श्रन्यथा 
मनोवेज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिदरूल श्राचरण॒ 

[रक ओर शास्र करेगी | मलेरियाके रोगसे रोगी दयक 

तो चाहता हे किंतु कड्वी कुनेन नरं 

न्वाहता । सफल चिकित्सक तो वही देजो उसे कुनेन खिलादे किव 
उसकी कटुता को मधुवेष्टित करके । जिस “शुगर कोटेड पिल? ॐ सेवन 
र्‌ मिश्रजी ने व्यंग्य किया है" वस्तुतः वही मनोवेज्ञानिक तथ्य दे द्रो 
उसके द्वारा मानवकल्याण ही द्रा है । इसी संवंध सें श्राचावं निकल 











नेकहादैधयोंतो उपदेश वड सुंदर वस्तु दैः किंतु नाटकं मं वहं 
शुणास्पद दै । नाटककार, प्रकारांतर से तो श्रपने विचारं प्रकट कर 


सकता है, किसी मी समस्या का प्रतिपादन श्रथवा पीप भरे घाव 
ग्रदशंन कर सकता है कितु जिस समय वह उपदेश देने लगता 
र्गमच गिरजाधर सा लगता है, ग्रौर वह उपदेश सिद्धि मे विफल भी 
हो जाता हैः {२ यही विभिन्नता कलाकार श्रौर दाशंनिक मं दै-दाशं- 
निक व्यापक सत्य को व्यापक रूपमे प्रस्तुत करता दै किंतु कलाकार 
व्यापक सत्य को वैयक्तिक रूप मं ग्रोर वह भी कायकारण की प्ष्ठमूमि 
पर प्रकट करता है । 


फिर निरपेक्ञ सत्य की श्रवस्थिति दी कहाँ है ? वही सिद्धांत एक 


परिस्थिति म सत्य सिद्ध होता दैः ग्रौर दूसरी में मिथ्या, जैसे दिदू 


८; 


~~ 


जाति का वर्णाश्रम सिद्धांत। किंत इस कथन 

सत्य श्रसंभव का तात्पयं यह कदापि नदीं है कि मौलिक 
सिद्धांत म व्यापकता ही व्यथंदहै। स्वाथ 

सत्य रौर पराथं ग्रस्य सिद्धांत सभी देश श्रौर काल का चिस्तन 


१-निकल-“व्रिरिश इामाज्ञ ।' 
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सत्यदे। एेसे दी व्यापक सत्यको कालिदास, मवभूति, शूद्रक एं 
शेक्सपीयर ने ्रभिव्यक्त किया दै किंतु सदा घयनाश्रं के संकलन द्वारा । 
शृद्रक ने 'ृच्छुकटिकः के सुख्य पात्र चारुदत्त से यह कलवा कर- 
कांशिचित्तच्छंयति प्रपूरयति वा करशिचन्नयत्युन्नतिं 
कांशिचिस्पातविधो करोति च पुनः कांशचित्नयत्याक्रुलान्‌ । 
स्रन्योऽन्यं प्रतिपक्ल-संहतिमिमां लोकस्थितिं बोधयन्‌ 
एप क्रीडति करूप-यंत्र-वटिका ~ न्यायप्रसक्तो विधिः ॥ 
सनुप्यके भाग्य की कुएं में पडी कृपयंत्र-्टिका से वलनाकीदैजो 
मनुष्य को बनाती श्रौर विगाडती दै। किंतु इस व्यापक सत्यका 
प्रतिपादन घ्ना सापेक्त ही हे । सहानुभूतिं के साथः सच्चाई के साथ, 
घटना के तकपूणं गुंफन द्वारा कलाकार जीवनदशंन प्रसतृत करता 
है, तभी तो वह श्रपने को निष्पज्ञ प्रसारित कर सकता दे । 
टककार सदा से सोेश्य रचना करता श्राया हे । प्रेतक को उसने 
बही दिया, जिससे उसे त्रास्था थी श्रथवा जिसका वह स्वयं श्रनुभव करके 
विश्वास करता था । कालिदास, शेक्सपीयर, 
स्पष् प्रतिपादन श्रर रेखीन प्रथम वगं के तथा वर्नडं शाश्रौर 
अनुपयुक्त सिश्रजी दूसरे वं के उदाहरण ह । किंतु "एक 
शरोर साग दे जिसमं वह घयनाग्रों का चयन 
करता द, भय, कृपा श्रौर पक्षपात की उपेच्ता करके, जिससे प्रे्तक स्वयं 
निष्कर्षं निकाल लेता है । इसी लिये नाटककार को कुछ ऊँचे धरातल 
पर रहना पड़ता दै) । मनोवैज्ञानिक दष्ट से यही सरवोकृष्ट उदाहरण 
हे | यदि नाटककार परकतक को शिष्य श्रौर स्वयं फो शिक्तक ग्रनमान 
कर लेता है तो निःसंदेह वह प्र्तक के प्रदं पर च्राघात पर्हैचाता हे। 
यही कारण ह कि प्रतिमाशाली होकर भी शा तथा मिश्रजी जीवनदशंन 
पररतुत करने मे श्रपने पक्त को वकील की भाति प्रवल करने का प्रयास 


१- गार्सवदीं--सम ष्लाटीव्य डस एवाउट इामाज । 
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करने लगते ह । शसिदूर कौ दोली' की ध्मनोरमाः वस्तुतः उनके 
(मिश्रजी के) विचा की ही पतीक दै गरौर्‌ उसके परिचार सत्य से नदी, 
तकरेरित है । इसी प्रकारशा ने ससटं जोन श्राफ श्रा मे (जोनः 
द्वारा श्रपने नायक के सिद्धांत का स्प प्रतिपादन किया दे। एेसा जान 
पडता है किं शा स्ववं जोनः का स्वरूप धारण कर वाल रद्‌ हद 
णाली उपन्यास में रुचिकर हौ सकता द कठ नायक म नहीं । प्रेर्‌ 
तो जीवन चाहता दे, सिद्धांत नदीं । ज्ञान चाहता दं कितु करस पाटराला 
म तरैठकर नदीं । गेल्सवर्द तथा इन्सन ते दस सनोवेज्ञानिक सव्यफो 
समभा है इसी लिये उनके नायकोमंजो जीवनदशरान का ्मराव्रह्‌ द 
वह उपदेशात्मक नदीं दै ग्रपित्‌ घ्रयनाएे एसे विक्त दता दं क 
जीवनदशंन स्वतः स्पष्ट हो जाता इ । 
श्रा्चर के कथनानुसारं “उद्‌ श्य शब्द का प्रयाग 1वप्रचर्सकलन 
तथा कथासंकलन, दोनो त्रथाम दहीताद्‌ |" कितु दोनोममसं एक 
मे भी चिच्रहीन उदेश्यका होना ग्रनुचित दं। 
सदमे उपदेश इसी प्रचारात्मक टटिकोण के कारण प्रगति- 
संगत शील कलाकार साहित्य की चारुशीलता को 
नष्टभ्रष्ट कर रदेदै। बुद्धि को तो श्रवश्य 
उदीप्ष कर देते है तु भावको नदीं। दमंतो सत्य चाहिए उन 
घय्नाग्ो द्वारा जो हदय की सहानुभूतिं को प्राप्त कर सके; श्रथवा 
जो हमारी रागात्मकं प्रवर्ति मं कुं चेतना ला सक्‌ ॥ इसी लिये नारक 
के लिये “उदेश्यः की श्रपेत्ता (जीवनदशन शब्द्‌ का प्रयाय च्राधक्‌ 





उपयुक्त दं । सच तो यह है किं उदश्य के चक्छर स पड़कर कलाकार 


यो तो कोरे बुद्धिवादी दो गए त्रथवा नीरख प्रगतिवादी । 
नारक दी नदीं जीवन संबंधी समी काव्य मे जीवनदशंन का मुख्य 


स्थान रहा है । किंतु मानवता के विकास के साथ मनुष्य की संवेदन-- 


9 
 १--श्राच॑र--श्रान प्ले मेकिंग । 





१ कहानीं 


शीलता के परिवर्तन के कारण तथा वरिनारराधि मे च्रभितरद्धि होने ॐ 
नाते उसकी श्रमिव्यंजना मे श्र॑तर व्राता रहा दे। पहले का नाटककार 
मनीपरी धा; मध्ययुग का नीतिकार प्रर च्राधुनिक समाजशाखज्ञ 
हे किंतु जीवन-दसंन वह सदा प्रस्तुत करता रहा दे। यही उसका 
उद्धे श्य, व्यक्तित्व च्रथवा स्वाद दे। हार्डी वाह्य विभीषिका चित्रित 
करते दै ता गेल्सवद। सानव कौ रक्तटीनता व्रार विफलता। शा दहमं 
सैधरसला) मं पर्हचात दहतो वेरी जादू की नगरी में। प्रसाद च्रादि 
युग क जीवन का प्रव्यावतन चाहत दहैतो मिश्रनी नवीन दध्िकोणसे 
द्र॑शन । उदयंकर भद्र यदि समस्या की भावमयतामं व जाते हतो 
डा० वरा जीवन की फँसि निकालकर सामंजस्य स्थापित करना चात्‌ 
द्रे। तात्पर्यं य क्रिंसमी मं जीवन-दशंन निजी व्यक्तित्व श्रवा स्वाद्‌ 
दरार प्रदान कने की चेशादे किंतु घनार््रो के उतार-चदावद्राराः 
श्रथवा करिंसी विशिष्ठ पात्र द्रारा। पत्वं नाटककार इस ठंग से जीवन- 
दर्शन प्रदर्य॑न की प्रणाली को रेज नरः .कडते हं । 

सारांश्तः नाटककार का संसार उसकी खरि दे, उसमें उसकराः 
व्यक्तित्व स्प होता दं । उसां कं मास्तष्क की भावनाएं, उसके विचारो 
की धुरा णवं उसी के जीवन का चित्रण दोता दै | इटंलियन कलाविद्‌. 
करोचे के शब्दो मे हम जि वस्तु को द्रत ह आर च्रानद्‌ प्रात करते 
है, जो हमारे हृदय को नचाकर सरस कर देता दं वह्‌ दे कलाकार का 

वन, गति, भाव, भावनाण्‌ तथा श्रग्नि | यही उसका व्यक्तित्व 

तथा जीवन-दर्शन दे । श्रतः मनोवैज्ञानिक श्राधार पर जीवन की ग्राक- 
षक एवं महत्वपूं धटनाए › दश काल का [नवाः जीवन-दशंन एवं 
व्यक्तित्व का प्रदशंन होना रुचिकर हा नहा व्रतु श्रनपेत्तणीय भी 








-------- 
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चसििच्रण 


नाटक में क्रिया की श्रपेत्ता उसकेदेतु काही श्रधिक महत्व दें 
वर्योकि प्रक्तक की सदा यह ्॒रभिलापा रहती टै किंश्रपने एेसे सानव 
के हृदय एवं मस्तिष्क की गुह्य स्थली को देख, 
मानव चरि तमी तो वह क्रिया के वास्तविक रूप का 
विवेचन कर सकता दे। दसी ष्देतः श्रथवा 
च्भावः को व्यक्त करना दी चरिवरचित्रणदे। धचरित्रः बुद्धि एवं 
स्नायु संव॑धी स्वभाव का मिश्रण दे जिसमें कुछ श्रंश तो जन्मजात 
होता दै श्रोर कुछ ्र्जित 1 एेसे मानव स्वभाव से विना परिचय कराए 
नाटककार मानव का सफल विश्लेषण कर ही कैसे सकता हे ¢ वस्तुतः 
-मानव का वास्तविक श्रंग तो भाव; विचारादि का मनोवेज्ञानिक चेत्र 
दै; क्योकि चरम नाट्कीयता तो परिस्थितिजन्य मानसिक प्रतिक्रिया 
-की श्रमिव्यक्ति में दै। इसी लिये प्राचीन कलाविदां ने स्वगत भाषण 
रादि का प्रयोग किंयाथा। यथाथं में मानवजीवन विविध प्रव्र्तियो 
` द्वारा प्रेरित श्रविच्छिन्न धारा दै, शरोर प्रव्र्तियो मे किसी के प्रबल 
 ~थवा ची होने से दी उसका व्यक्तित्व रूपांतरित होता रहता दै । 
फिर जीवन की संघपरंमयता एवं संकुलता ने मानव हृदय मेँ श्रपने 
नष्ट होने की च्राशंकाको उद्‌भूत कर दिया दै। इसी से घवराकर 
अपनी रक्ता के लिये सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करने के लिये 
चद विधश दो गया इसी प्रयास में उसने श्रपने को श्रतेक स्तरो 
से चेष्ठित कर लिया द। श्रत्व केवल वाह्याचार द्वारा उसका 
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११५ चरित्रचित्रण 
वास्तविक स्वरूप गरकट नदीं होता । वह मुस्कराता दै तो हृदय की टस 
दवाकर, रोता दे तो किसी प्रतिदरंदी की मृत्यु से प्रसन्न दोकर। श्रत 
, यह्‌ श्रनुसान करना ही श्रसंमव दै कि उसके 
मनुष्य की हृदय मं किस प्रकारके घातप्रतिधात की धारा 
मनोवैज्ञानिक वद रदी दे। श्रतु, यदि नायक मे मानव का 
अखाघारणता सफल चित्रण करना हतो उसकी क्रियाश्रों के 
देतु उसके भावो; विचारो एवं संपूरणं श्रंतःकरण्‌ 

को ग्रमिव्यक्त करना श्रावश्यक हे । श्रांतरिक उन्मुखता ही च्राधुनिक 
नाटकं की विशेषता दै, जिसका कुदं कारण स्वयं चरितो की रहस्य- 
मयता द शरोर कुछ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का प्रयास दै श्रर्थात्‌ 
परिस्थिति के स्थान पर मनोभावों (ग्रथवा फ़रच का [४121 १6 1228701 
शब्द्‌ को ) प्रस्तुत करना" जिस समय (्टारवेल्ड देल्मरः^ से प्रक्क का 
प्रथम सान्तात्कार दाता दै.उस समय उसके (नोरा के प्रति प्रेम लपेटे 
श्रटपटे वैनः सुनकर यही धारणा होती दै किं वह (नोरा का श्रनन्य 
ग्रेमी है किंतु शनैः शनैः वह ्रनुभव करने लगता है किं (टारवेल्ड 
सन्तरहवीं शती का भाष्वुक प्रेमी नदीं दै। वह (नोरा से प्रेम करना 
तो क्या उसके व्यक्तित्व को ही नष्ट करने के लिये तत्पर हेः प्रदशित प्रेम 
सी का साधन मात्र है। ग्रतः दैल्मर जैसे पात्र का-पूणं परिचय 

प्रप्त कराने के लिये चरित्रविकास की नितांत श्रावश्यकता हं । इस 
सेद को जानने के लिये हमे इव्सन श्रथवा पश्चिम के व्यक्तिवेचिव्यवाद्‌ 
की ्रवश्यकता नहीं दै, श्रपिठ यह तो श्राुनिक युग का मनोवज्ञा- 
निक च्राग्रह है जिसकी उपेक्ञा कोई भी नाटककार नदीं कर सकृता | 
प्रसादः जी के पात्र, एतिहासिक होते हए भी चसतिवचिच्य क श्रन्‌ 
उदाहरण ह, वे श्रधिकंशतः मनोवैज्ञानिक संकुलता के दी प्रतीक ह । 


१ --निकल-पेन इ ट्रोडक्शन, टर डामेटिक थ्योरी । | 
२,.६--ङ्षन्‌, के “डाल हाउस के पान्न ` > ` 


नाटक के तत्व : मनोवैज्ञानिक अध्ययन ११६. 


-चस्तरिचित्रण की इसी विशेषताने प्रसाद जी को नाय्यसादि्य मं 


श्रसरत्व प्रदान करिया दै श्रौर उनके नाटकों मं सजीवता एवं मोदकता 
भर दी दे। 
तथ्य तो ह दै किं चरितरिचित््छ दही श्राधरुनिक नाटक का जीवन 
है किंतु हमारे सादि्याचार्यो ने नाटक कै त्वो के द्र॑त्गतं द्मे 
केवल इसलिये नहीं श्राने दिया क्योकि उनके 
व्यक्तिधिचिच्य विचारान॒सार यह व्यक्तिवेचिच्य कौ जन्म 
श्रोर र देतादे जो साधारणीकर्ण मं वाधक दे । 
ध्सः का विवेचन करते समय यह स्प 
कर चुके है करि व्यक्तिवेचितव्य कुतूहल ग्रोर चमत्कार को जन्म देकर 
रसचर्वंण मे सदायता ही करता दै। इसके ग्रतिरिक्त हमे यदमी 
व्यान सँ रखना है किं श्राज संसार मरत मुनि के युग से करई रतिर्यो 
त्रागे वद्‌ ्राया दैः ग्रतएव राज का मानव न तो धीरोदत्त हो सकता 
हे शरोर न उसे एेसे गुणो मे विश्वास दी दे । साहित्य म निलय नूतन 
ध्वादो? का जन्म होता चला जा रहा दे-रहध्यवाद्‌, छायावाद, श्रभि- 
व्थंजनावाद श्रादि श्रनेक प्रणालियँ काव्य जगत्‌ मं प्रवेश कर गरड ह 
न्रोर इनसे काव्य को चति नदीं लाम द्रा दे। ग्रतः मरत मनि द्वारा 
प्रतिपादित रसनिष्पत्ति नदीं दो सकती यह कहकर व्यक्तिवेचिच्य का 
परित्याग उचित नहीं हे। दमं तो यह देखना है किं उसके द्रारा मनो- 
रंजन शरोर ज्ञान प्राप्त होता दे श्रवा नदीं श्ररन उसकाव 
ष्कार इस श्राधार पर दी करना उचित दे किं यह पाश्चात्य मस्तिष्क 
की देन ह क्कि विचारविनिमय तथा श्रादान-प्रदान का यदी तो 
लाम है कि दम नूतन शुभ्र क्रिया, भाव-विचारादि को ग्रहण कर सकते 
ह चादे वह किसी भीदेशके दो । 


रस्तु, श्राघुनिक जीवन-निरूपण मं चरित्रचित्रण शभ तथा श्राव- 
श्यकं दोनो दं । यह श्रवश्यहे किं नाटकके च्रादि युग में चररि 
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चित्रण के स्थान पर घटना क उल्लेख पर श्रमिक ध्यान दिया जाता 

श्रा किंतुतवके मानवमं स तो परिस्थितिजन्य वेषस्य ही था, न उसकी 

क्रिया शरोर भाव मं श्रसामंजस्य | फिर घ्रट- 

चरिजिचित्रण को नाश्रो के प्ष्टतलमे कार्यकारण का च्राग्रह 

श्रनुपेत्तणोयता दी कव था? ग्रप्रव्याशित श्राकस्मिकता 

ही नाटकीयता थी। देवता््रो की इच्छा, 

माश्य राप च्रादि श्रनेक च्रहर्य राक्तिर्यो तथा उनकी प्रेरणार्णे दी 

विशि क्रिया करते को वाध्य करती थीं। कितु श्राज का मानव भाग्य 

-एवं प्रदशर्य शक्तियो मं व्रास्था नहीं रखता, श्राकस्मिकता को भी वहं 

श्रस्वामाचिक समता दै, उसे श्रव चस्त्रिगठन की तथा व्यक्तित्व- 

प्रदशंन की पृं स्वतंत्रता दे 

ग्रतएव च्राध्रुनिक नाटककार का केवल घटित क्रिया का उल्लेख 

करना दी कर्तव्य नर्हीं रह गयादे। श्रवतो उसे बह भी दिखाना 
द्रावश्यक दै कि मुक घटना क्यो द 

श्रवचेतन का इसी लिये च्रांग्ल नारककार जोन्सने कटा 

चिज्ण॒ (कहानी, घ्ना एवं परिस्थिति त्रिना चरित्र 

विक्रास के प्रभावदहीन दोगी। चरितरिचित्रण 

-का नाटक में प्रमुख स्थान द ।' मानव जीवन मं जव्रतक सवष बाह्य 

था, तव तक उसी के श्रनुकरण मं नाटक व्यस्त रहा; फलतः व्वाक्तल्व- 

प्रदर्शन ्रथवा चरित्रचित्रणं पर उसका ध्यान श्रधिकन रहा कतु 

सभ्यता के विकास के साथ संवप श्र॑तमुखी दोता गवा श्रा त्रा 

उसकां रूप श्रास्मिक एवं श्राध्यास्सिक ्रवस्थितिया के विरोध म स्ीव्त 

दृश्रादे। इसी कारण कालिदास तथा युरीपिडीज कीं स्चनाश्रौ म 

-बाह्य-विभीपरिका का ही निरूपण दुता रकिठु श्रवचतन म [बरवा 
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, करनेवाला शर्॑रेज नाटककार पिनरो चरवचेतन पर पदं स्तरौ को उघेड्‌ 
करके ही संतोष करता दे । 
नाटक की मुख्य विशेषता चरित्रिचित्रण दे । मानव के गुणाव 
गुण एवं परिस्थिति तथा उसकी त्रिया श्रौर प्रतिक्रिया, श्रन॒पातमं 
ग्र॑तर लाना ही चस्ति का क्रमिक विकास द। 'संन्यासीः की (मालतीः 
से जव हम सवंप्रथम मिलते दै तो उसे 
चरिजविकास विश्वकांत से प्रेम करते पाते ह । कंठ गभीर 
| परिस्थितिर्यो के भकोरो से उद्रेलित दाकर 
वह रमाशंकर से विवाह कर लेती दै तथा विश्वकांत को संन्यासी वने 
रहने की दीज्ञा देती दै । इसी प्रकार 'रासमर होमः में प्रथम सान्ता 
त्कार में हम रेवेकाः को रासमर की पल्ली की मित्र तथा सपरिवार कौ 
निःस्वाथं शुभचितिकाके रूप मे पाते द परंतु च्र॑त में यवनिका परतन 
से पूर्व हम उसी रेवेका को रासमर की पली की हत्याकारिणी के रूपः 
मे देखते है । पर यह परिवतन श्राकस्मिक नहीं है श्रपितु चरित्र 
चित्रण के द्वारा मालती श्रोर रेवेका का चरित्र स्पष्ट हो जाता दे ग्रोर 
श्रत राते तक हम उनके चरमे जो परिवतंन पाते है वह ग्रस्वा- 
भाविक या विस्मयजनक नहीं लगता । 
द्रादि युग मे चस्तिचिव्रण के मुख्य साधन चरित्रविशेष की 
क्रियाँ रही ह । किंतु केवल क्रिया व्यापार द्वारा ्राधुनिक चरित्र 
का संपूं चित्र देना श्रसंभव प्रयास दे। 
चरिद्रचित्रणके इसी लिये च्रादि युगम चरित्र उदघाटन के 
साघन लिये स्वगत माप्रण का प्रयोग होता था। 
शेक्सपीयर के ग्रधिकांश नाटक सस्वगतः कथन 
से ही प्रारंभ होते ह श्रभिज्ञान शाकुतलःका तो एक पूरा ध्रंक दही 
(सवगतः भाषणे मं है । किंत प्राकृतिकता के श्राग्रह ने उन्नीसवीं शती 
के उत्तराद्धं म (स्वतः का नाटक साहित्य से वदिष्कार कर दिया \. 





११६ ^~ 
चरित्रचिक्रः 


ध दी साथ भारतीय नाटके के विदूपक तथा चेटी, यूनान के कोरस, 
सेनेका कं श्राभन्न सखा एवं रोमांस संवंघी नायको की सखी श्रादि को 


^ 


भी विदा कर दिया गया। श्रव स्वतंत्र पारँ का निर्माण द्योता दै 


जिनके द्वारा नाटककार श्रन्य पारो का मनोवैजञानिके विश्लेषण करता 


दे । शेक्सपीवर ने नोवारवसः का ( पएरनी ह्ियोय्या ) तथा गेटे ने 
विंडनवरूवः ( एंपर देनरिक ) का इसी उदो श्य से प्रयोग किया ह । 


कथोपकथन ही द्वारा पात्रों काचस्ि च्रनाव्रेत होता द) चररि 

के विमिन्न तव्यप्रदशन इसी द्वारा श्रभिव्यक्त दए द विशेषतः ग्राधुनिक 

नायको मं जव करं मनोवेज्ञानिक विश्लेषण ही 

कथोपक्रथन व्रमीष्ट दै । नाटककार पात्रविशेष तथा 

संपकं सं श्रानेवाले सभी गोण पात्रों को 

लेकर एक एेसी परिस्थिति की सृष्टि करता दै जिसमं उपयुक्त श्रवसर के, 

श्रनुकूल प्रतिक्रिया स्वयं ही पा की वाणी में परूट पडती हे । उनकेः 

एक-एक शब्द्‌ म उनके भावों श्रौर विचारो का सागर लहराता हे 

ग्रौर उनका व्यक्तित्व स्वयं ग्रागे वट्कर उनके चरित्र को प्रकाशित कर 
देता टे, यधा-- 

तव क्या १ कु. नहीं । हमारी श्रपनी जिदगी रहेगी । कोई 


क्या कहता दे `` ` * उसकी चिता हम लोग नदीं करंगे। हम लोग 
तो सचमुच बुरे है" कहुनेवाल्े तो उनको भी बुरा कहते हे-जोः 
बुरा जानते ही नदीः“ जेते शर्माजी को। मेरे लियेवे इतने 


बदनाम हुए. । किसको पता है कि श्राज तक उन्दने मेरी पराई 
मी नहीं हुं ।' 

मिश्री रचित (मुक्ति का रदस्यः कौ सुख्य नारी पात्र ध्य्राशा देवी? 
क्‌ यह कथोपकथन उसकी व्यक्तिगत विशेषता तथा विवशता कोः 
रूपेण परस्य कर देता द । इसी प्रकार प्रसाद जी के प्रसिद्ध नायकः 
(कंदरुप्तः की नाधिका के इस कथन मे--. 
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, द्टृदय की कोमल कल्पना । सो जा । जीवन में जिसकी संभावना 
नदी, जिसे द्वार पर श्राए दए लोटा दिया था, उसके लिये मचलना 
क्या तरे लिये कोई श्रच्छी वात दे? श्राज जीवन के भावी सुखः 
श्राशा श्रौर श्राकांक्ा-सव्से मे विदा लेती द्र '-वेदना साकार हो 
उटी दे। देवसेना का तापसी जीवन मुखरित दो उठा दे श्रा 
नराय निमनित वीतरागः, सृक्ष्म शब्द्‌ के माध्यमसे दृदयवके श्रत्व 
को त्रनाव्रृत किए दूए उसकी चरितव्रगत विशेषता को श्रालौकित कर 
रहा दे ।› तात्पयं यह कि कथोपकथन के माध्यम से चरित्रचित्रण के 
द्वारा नायककार श्रपते पारो की व्यक्तिगत, जातिगत; समाजगत प्रादि 
.सभी विशेषताग्रों एवं विवशताश्रो को प्रत्यच्त कर देता दे । 
विंतु चसिचिव्रण के विकास मं स॒ख्यतःदो वस्तुश्रो पर्या 
रखना श्रावश्यक है । एक दै संकदरण ग्रोर दूसरी दे निप्प्लेता | 
संकेद्रण द्वारा केवल मुख्य तथा पभावप्रणं 
खरित्रचिचरणके गुणौ परीं च्रधिक वल दिया जाता दे। 
गुण विशिष्ट कलाकार उन्हीं विशेपतार््र का श्रनु- 
संधान करके प्तक के संमुख रखता दे जिनसे 
"पात्र का व्यक्तित्व स्पष्ट लक्लित दो। †किरणमयीः पुरुष द्वारा छली 
नारी दे] श्रव प्रतिशोधमे सारी पुरुप जाति को च्राकपरित करके 
उससे मिलकर, प्रेमाकां की वनाकर उसके श्रहं को कुचल देना चाहती 


् 
दहे । केवल पति ध्दीनानाथः को नही प्रेमी भुरलीधरः को नदी, वरन्‌ 


<विश्वकांतः फो मी जिससे किं उसका किंसी प्रकार का सं्व॑ध नहीं था। 
मालती से कदती दै--उस समय चिरंतन नारी ते पुरुष की श्रहंम 

न्यता पर विजय पाई दे; तम्दारी विज हमारी विजय है-सारी स्री 
जाति की?" । केवल चार शब्दो मे “मिश्रजी" ने उसका संपूण 
व्यक्तित्व स्पष्ट कर दिया दं । इसी प्रकार के चित्रण मं डा° रामकरुमार 
वर्मा भी विशेष पट्‌ हं । उनके नाय्कोंमे एकांकी होने के कारण 
-चस्विचित्रण का योग श्रसंमवं था किंत उतनी ही प्रसारहीन सीमां 





*१२१ चरित्रचित्रण 


उनके द्रारा पारो की विशेप्रता एवं व्यक्तित्य का वड़ा सफ़ल उदूधारन 
व ^ 6. 
ट्ध्रा दे। केवल एक गहरी रेखा, फिरदो तीन तीण रेखाएं श्रार 


संप्रणं व्यक्तित्व उभर श्रातादे। श्रह्ारह जुलाई की शामः में केवल 


लेः शब्दा द्रारा-- 


ववृत, वहत च्रच्छा। उपा । श्रो के०ः-किंसी वाचालः 
'व्दपट एवं धूतं प्रेमी का चित्र सिमरकर संमुख श्रा जाता दं । 


निप्पक्तता चरित्रचित्रण का श्रनुपे्णीय गुण टे। कलाकार 
तद्य रहकर विचारक के मंच पर स्थापित होकर दी पात्रों का वास्त- 
चिक चित्रणं कर सकता दे । गल्सवर्दा की सफलता का यही रहस्य द 
क्रि वह पता चलाना कठिन दो जाता दे कि उसकी सदानुभूति किस 
पक्त मं दे। उसके द्सटरादफः नाटककेदो मुख्य पावर है-जान एंथनी 
पूंजी पियो का प्रतिनिधि तथा द्रायनं प्लेट वक्छं के संचालक का 
द्रध्यन्न एवं डेविड रावटस्‌? श्रमिकों का प्रतिनिधि तथा उसी कारखाने 
का ट्जीनियर। दोनों केदी चरितरचित्रण मं किसी पक्लपातकी रेखा 
टृष्टिगत नदीं दती, दोनो के दृष्टिकोण को यथातध्य पर्क के संमुख 
रख दिया दे। 

एंथनी कहता दैक वात श्रमिक की मान लो, श्रोर फिर 
उनकी वातौ का प्रत न दोगा "यदं केवल मनोवैज्ञानिक तथ्यदेकि 
मरति की चीणसे ्षीण दुर्बलता सते प्रोत्साहित होकर हमं उसे 
श्रामूल न करने पर वल जाति ह । वस, . ग्रपनी जाति की रत्ताके 
-लिये एंथनी श्रमिक कौ माँग को संतुष्ट नदीं करना चाहता । उधर 
उतनी दी चिता रवर्स्‌ कौ दैः वह श्रमिक के गति पूंजीपति्यौ कौ 
क्रूरता को नष्ट कर देना चाहता हे। वह कता दै-- 

्रौर धन-धन बह वस्तु जो श्रमिक के स्वेद तथा मस्तिष्क की 
नोर यंत्रणा को श्रपने ही मूल्य पर सोल लेता दै ।*-यह भी जीवन- 
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तथ्य है किं मानव सदा श्रपने इष्टां दूसरे के ग्रभीष्ट की उयेत्ला 
करता हे । इससे भी रावंस्‌ की सचा मे भी दमं विश्वास होता दे । 
निःसंदेह चरिविचिव्रण को सजीवता एवं श्राकपरंण प्रदान करने के 
लिये निष्पत्तता श्रावश्यक दै श्रन्यथा पात्र केवल कटपुतली से 
जान पड़ंगे | 

ग्रस्त, हम इस निष्कप्रं पर॒पर्हुचते ह कि जीवन का वास्तविकः 
श्रनुकरण करने के लिये एवं मानव से पूशंतः परिचित होने के लिय 
चरित्रचिवरण एवं चरित्रविकास ग्रनुपेक्तणीय साधन है तथा शद्ध 
मनोवेज्ञानिक चित्रण है पारो के चरित्र एवं उनकी क्रिया में 
कथोपकथन द्वारा कार्यकारण का संव॑ध स्थापित करना । ग्रह भी नितांत 
सत्य हे कि ध्राधुनिक जीवन को देखते हुए हमारे नाको को चरित्र- 
प्रधान दोना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति की रूपरेखा मनोमावां के 
विकासानुसार स्पष्ट होनी चादिए ।१ इसी लिये मनोविज्ञान की 
कसौटी चरितरचित्रण को खरा पाती दै । 


9--डा० रामङुमार वर्मा-भूमिका 'सेशमी टाई ० १म 


गफन 

नारक के मौलिक तवो मे कहानी का प्रसुख स्थान है] किंतु 
नाटक कौ कानी संपूरणं जीवन की कहानी कदापि नदीं दे । वास्तव 
नं यह मानव-जीवन के किसी विशिष्ट च्र॑राकादी निरूपण दै । जीवन 
को वयनाग्रौ का संग्रह श्रवश्य कहते; किं नाटकीय जीवनम 
विश्लिष्ट घयना््रो का समावेश ही रुचिकर होता दे, बह भी उनके 
महल के ग्राधार पर । इसका मुख्य कारण यह दै किं कलाकार का 
समय सीमित इ श्रतः श्रन॑त घय्ना््रो में से वद उन्दी कणो को चुनता 
हे जिन्दं महत्वपूरं समता है च्रथवा जो श्रधिक प्रतीक-स्वरूप 
दशनीय हे। श्षिदूर की होली मे च्चद्रकला मनोरमा" तथा 
प्ननोजशंकरः की एक ही दिनि की धग्ना््रौ का चित्रण हे। इसी 
प्रकार डल्स हाउसः म केवल दो दिन का जीवन तथा स्दरडवगं के 
प्रसिद्ध नायक “फद्धिनः मेँ तो केवल उतनी दी देर का जीवन निरूपित 
ह्या दै जितनी देर तक नाटक रंगमंच पर्‌ प्रदित होता दे । वस्तुतः 
प्रलयेक घटना का न तो इतना मह ह ग्रौर न वह इतनी श्राकपंक 
ही हे। ब्राकप्रंण ही वह शक्ति है जो ध्यानको खीचती दै रं 
ररि को उदरीप्त तथा उत्छादित करती हे। इसी कारण कहानी में 
रमणीयता का होना च्रावश्यक है किंतु इसके लिये वस्तु का सुंदरः. 

हि ९ = 

चमत्कारपूणं तथा श्रद्त का होना भी श्रनिवायं दे। तभी हमारी 


कुतूहल श्रादि रृततियँ जागरित होगी शरोर तमी उसे देखकर 


प्रसन्नता होगी । 
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संद्रता का सुख्य साधन दै वस्तुविशेष का सुव्यवस्थित तथा 
मोदक दोना--यदही गुण कानी मे च्रपेषित हे। यह सुव्यवस्था तथा 
मोहकता घय्नाग्रेः के क्रमिक उतार-चटावमं 
शंफन की विशेषता निहित दे। घटनाश्र के इसी उतारचदटाव 
को सुंदर रूप से प्रस्तुत करना दी शगुफनः 
कटलाता दै । तथ्य तो यह दे कि ^्नाटकीय कहानी मे घ्रय्ना््रो का 
-होना उतना श्रावश्यक नहीं टे जितना किडइन घट्नाग्रों को सजीव 
हृष्ट से देखकर उनकी व्यंजना मं कथावस्तु का निर्माणु कर लेना ।'' 
श्रतः गुंफन के श्र॑तगंत दो समस्पार्णे-एक तो घरटनाग्रौ का चयन; 
दूसरा धटना््रो का संकलन, श्रदुयुत होती ह। इन्दं दोर्नोसे 
-संवंधित प्रक्र हे विविध उपकरण कथोपकथन ग्रादि का। 
कलाकार जीवन का वथातथ्य निरूपण नहीं करता । वह तो कुछ 
श्रो को छोडकर, कुं को च्रपनी कल्पना द्वारा जोड़कर जीवन कीं 
सेष्टि करता दे। तमी तो उसकी रचनाम 
घटनाश्रौ का चयन रमणीयता को स्थान प्राप्त होता हे। वस्तुतः 
प्रसिद्ध कलाकार ह्ीसलर के. कथनानुसार 
संसार के मिन्न-भिन्न प्रकार के तथ्यो का श्रवधान श्राधिक्य तथा 
विविधता के कारण स्थिर नदीं हो पाता । उनमंसे कुछ चुने दए पर 
ही टष्टिकोण किया. जा सकता दे ।२ वस्तुचयन श्रावश्यक हे किंतु 
प्रशन यह उठता दै किं नायक की घटना का चयन किस श्राधार पर 
होता ह १ इसका सूक्ष्म संकेत धनंजय ने (दशरूपः मे किया है । उनके 
कथनानुसार (नीरस, श्रन॒चित एलं विस्तार-सापेक्च घयनाश्रो फा 
संसूचित नदीं करना चादिए, केवल मधुर तथा रस प्रदान करनेवाली 


१-डा० रामकुमार वर्मा-भूमिका रेशमी टाई? प्र ७। 
-२-इंगतेड का चित्रकार । ६ । 


१२९८ व 


घटना का निरूपण रुचिकर दे । यही वात यूरोप के विद्धानां ने भी 

ही दे । चर्तु, प्रथम श्राधार घटना चयन की सरसता दै-बहभी 
प्रसारहीन तथा उचित। किंतु प्रश्च वहे कि दम (सरसः कहते 
किसे द १ मनोवेज्ञानिक सरस उसे मानते है जो दमारी कुतूहल 
्रत्रत्ति को शांत करे। किंवु कुतूहल की रुचि जीवन की उन्दीं वस्त्रौ 
के प्रति टोपी दे जिनमें निरालापन तथा चमत्कारदो। निःसंदेह; 
किसी सानव की नित्य की साधारण क्रिया््रों को जानने की हमं उत्सु- 
कता नहीं रहती प्रपि दम च्रसाधारणता की शरोर ्राकर्परत होते हे ।. 
दसी श्राधार पर नाटक मे व्यक्तिवेचित्यका समावेश हुश्रा है-यही 
दसारे श्रवधान का केद्ित करके दमारी रुचिं को श्राकर्पित करता टे। 
द्रसाधार्णता तथा व्रद्‌ुतता तभी श्राती हे जव करि परिचित वस्तु के 
कु श्रं को शौडकर तथा कुछ रंश को जवन करकैः हम एक ग्रप- 
रिचित तथा नवीन वस्तु का निर्माण करलें। इसी लिये कलाकार 
ष्द्वी दृरई वातो को उभारतादे ग्रोर श्रावश्यक वातोंको काट छट 
कर एक सुनिश्चित गति श्रोर दिशा ग्रँवो के सासने स्पष्ट करता दे ।*२. 
उदादस्णार्थं ग्र्क जीने श्रपने नाटक रवर की नायिका ध्रतिमाः 
के चरित्रिचित्रण म उसके जीवन के उस श्रंश को वदिसुख कर दिवा 
दे जव किवहप्रोऽ नीलाभकी शरोर श्राकर्पित थी ग्रोर वे उसकी 
शरोर से उदासीन । किंवु वस्तुतः यदी उसके जीवन की चूक थी 
जिसने उसको कमी विवाह की इच्छुक्‌ ग्रोर कमी जीवन से मागती हुई 
दार्शनिक वना दिया । सच तो यदह दै करि कलाकार के चरित्रचित्रण, 
की कला इसी मे निदित है कि वह नाटक में से श्रनावश्यक; निरथंक 





9 --नीरसोऽनुचिस्तत्र संसूच्यो वम्तुविस्तारः । 
दृश्यतु मधुरोदात्त रसभाव निरंतरः ॥ प्र प्रकाश, का० ५७ 
२--डा० रामङकमार वर्मा-भूमिका 'रेशमी टाई, प° १३ । 


-नाटक के तत्व : मनोवेक्ञानिक ्रध्ययन १२६ 


-त्रपराकृतिक तथा श्रनगंल वातो को निकालकर उन्दी त्यो कासमा- 
वेश करं जिससे सामाजिक चेतना जायत हो । .मरसिद्ध कलाविद्‌ 
उंडत्रिज का कथन दै (कलाकार का समय सीमित दं। ग्रतः 
श्रनंत घटनाग्रौं मं से वह उन विशिष्ट घटनाग्रौ की करवा 
को चुनकर नाटक में ललित करता दे जो गुरुतरं तथा भावपूर्ण 
होती द।° 

कित कहानी की सार्थकता घटनां के चयन मात्र पर दही निभर 
-नहीं करती; श्रपित॒ उसे सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना दे, तमी 
गरक्तक की रुचि उदीत हो सकेगी तथा उसका ध्यान कद्रीयूतदहौ 
सकेगा । गल्सवर्दी के कथनानुसार स्वामाविक कला साधारणतः 
सुङमार प्रतीको को खलित करने की कला द । इसकी सेवा यह हे 
कि मनुष्य से मावो का संकेद्रण करे तथा उन्हें प्रभावित करे । र्ट 
यह जानना ग्रावश्यक दै किं घय्नाश्रो के संकलन का च्राधार क्या 
है १ श्रथवा उसको किस रूप मं श्रंखलित करं कि नाटक के उदेदय 
की सिद्धि हो श्रोर हम रसान्भूत दोकर श्रानंद प्राप्त कर सके। हम 
कह चुके है किं च्रानंदका प्रश्न प्रवरत्तियो से संबंधित दै जो स्वर्यं 
विश्वसनीयता के सिद्धांतसे श्रनुप्राशित है। वस्तुतः श्राज हमें 
प्राकस्मिकता मे विश्वास नहीं दै ग्रौर न हमे श्रहश्य शक्तियो की 
क्रियाश्रों मे उतनी धारणा रह गर्ई दै। श्रव तो हम प्रत्येक वस्त॒ 
म कार्यकारण के संवंध दी कोद्रँा करते ह श्रन्यथा बोधगम्यता के 
द्रतिरिक्त विश्वासहीनता से तन्मयता मँ व्याघात होने की च्राशंका 
होगी श्रौर उस चरमावस्था तक पर्हुचना ही दूभर हो जायगा जिसमें 
प्हचकर हम रखानंद प्रात करते ह । वस्तुतः कला चातुर्य" केवल इस 
9--उडव्रिन-द द्भामा इट्स ला एंड इशस टेकनीक । 
२--जान गाल्सव्र्दी-सम भ्लाटीव्छ डस एवाउट दामा ।. 


२७ गुन 


चातमेंदेकिं घट्ना््रको च्रधिकसे ्रधिक घनीमूत कर 
कार्य-कारण की मनोरंजक श्रृुखला मे कस दिया जाय | 


८ ८ 
९ ५ 


इसी मनोरंजक श॑ंखला की ग्रोर कलाविदं का सदासे ध्यान भी 

रहा दे। ष्दशरूपः मं पोच श्रवस्थाश्रो का विवेचन हृश्रा द जिसका 

मुख्य कारण यदी सदर संकलन दे ।* इसी के साथ-साथ संधियों का 

मी संकेतदैजेो क्रिया व्यापार को श्रारोदावरोह के च्राधार पर विमा- 

जित करती द ।3 निःसंदेह विना किसी ग्राधार के नाटक में घटना 

का संकलन श्रसंभव द । 

द्रारंभ, प्रयल, प्राप्त्याशा; नियताप्षि तथा फलागम के नामसे 

धनंजय ने पोच श्रवस्थाश्रों की व्याख्याकी द। इस स्थान पर यह 

जान लेना श्रावश्यक है किं भारतीय मता- 

अवस्था नुसार रूपक के दो भेदो, नाटक श्रौर्‌ प्रकरण, 

से फलागम श्रवश्य माना गया श्रौर फल 

प्राति के श्राधार पर दही इन श्रवस्थाश्रो का विवेचन भी दै जिसका 

चित्र डा० रामकरुमार वर्माने कायं व्यापार क ग्रारोदावरोह के श्रनु- 
सार इस प्रकार खीचा दे-- 

प्राप्त्याशा 


प्रय॒ | । |_ नियताप्ति 








9 प्लागम 


` १--डा० रामकूमार वर्मा--'रेशमी राह" की भूमिका प्र* ७। 
२ ~ श्रवस्थाः पंचकायैस्यं प्रारब्धस्य फलाथिभिः । =: ९ 
श्रम यान प्राप्ट्याशा नियताकि फलागमः ॥ प्र° प्र ° का० १३। 
.३~ ंवरेकाथं संबंधः संधिरेकान्वथे सति ॥ प्र प्र° का० २३। 


नाटक के तत्व : मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन न 


किंत श्राधुनिक जीवन के. निरूपण में, जिसमें फल प्राति यदाकदा 

ही दाथन्राती हे श्रौर विफलता ही ्रधिक; इस प्रकार की द्वस्थ 

का उपयोग नदीं हो सकता । ग्रस्त, श्राज के युग मं ये यथावत्‌ ग्दीत 

नहीं की जा सकतीं । 

न्रवस्था तथा श्रथंप्रकरति के योग को संधि कहते दहं टनके 

धनंजय ने पाँच रूप वतलाए है तथा उन्दः सुख, प्रतिमुख; गर्भः व्रिमर 

ग्रौर निवंहण के नामसे पुकारा दे। इनकी 

संधिर्या व्याख्या स्थान सापेत्त होने से यहाँ करना 

उचित नदीं जान पड़ता । इतना श्रवश्य दे 

कि यह भारतीय नायको की विशेषतां घ्रोर इस तथ्वको सिद्ध 

करती हे फिं भारतीय कलाविदो ने नायकौ का वड़ा गूढ प्रध्ययन 

कियाथा। किंवुयेभी फलप्रा्चि कीग्रोर दी उन्युख करती द श्रौर 
लो श्राधुनिक जीवन मं संभव नहीं दं । 

संकलन के संव॑ध मे पोययिक्स मं पोच ्रवस्थाग्रो की व्याख्या 


की गई दै-च्रारंभम (प्रोटैसिस ) विकास 


~~ = ^~ 


ल 
= 


श्ररस्तू कामत ( एषिटेसिस ) चरम-सीसा ( पेरिपेयिया )` 


निगति ( कैटावैसिस ) एवं श्र॑त (कैटास्ट्रौफ ) 

युरोप के श्राधुनिक नाटककारो ने इसी रूप मे नाटक संकलन को 
माना है] 

यह तो निश्चित है किं क्रियाव्यापार मं रुचि उत्पन्न होने के लिय 

घयनाश्रौ का कार्यकारण संव॑ध होना श्रावश्यक दै। श्रथवा उसी 

घटना को पूवं मे श्राना चाहिए जो श्राने वाली घटना का कारण 


३- श्रथ प्रकृतयः पंच पंचावस्था समन्विताः ॥ २२॥ 
यथासंख्येन जायन्ते सुखायाः पंचसंघयः ॥ २३ ॥ 
द्शसूप प्र प्रकाश 





१३३ गुंफनः 
दो । ग्रतः इस सिद्धांत को लक्ष्य मानकर सर्वप्रथम कथानकर 


# 


उस वस्तु का दोना द्रावश्यक हे जिसके द्वारा एक वार ध्यान 
ग्राकर्पित होकर क्रमशः विना श्रवधान मँ 
अवस्थार्श्रो का व्याघात पाए प्ेकश्र॑त तकं पटच जाव । इस 
मनोवक्ञानिक संवे वह मी विचारणीय हे कि नारकं के 
विवेचन प्रादि मं द्राकप॑ण की सामग्री का होना श्राव 
श्यक दे । प्राचीन कलाकार इसी श्राकरपण 
को उत्पन्न करने के लिये प्ररोचन श्रथवा प्रोलोग का प्रयोग किया 
करते भे किंनु ्राधनक कलाकारों ने उन्दे स्वाभाविक एवं च्रनाव- 
श्यकं समकर नाटक रचना से वदिष्करेत कर दियादे। इनके स्थान 
पर वे किंसी प्रकारका मोहक वातावरण प्रस्तुत करके ही परेत्तक के 
ध्यान को श्राकर्पित करते है । वातावरण कै श्रन॑तर नाटक का प्रारंभ 
सुख्य पारं के चित्रण से टोता द । तदुपरांत वह समय राता है जव 
कि पात्र संवर की श्रोर उन्मुख होते है च्रौर उसी प्रकार उस चरसा- 
वस्था तक पूर्हुच जाते हँ जदोँ संघपं का प्रतिफलित होना श्रावश्यक हो 
जाता दै श्रवा निर्णय करने का श्रवसर नायक के जीवन में केद्रीभूत 
होकर उत्पन्न हो जाता दै। इसके श्रनंतर वह समय होता है जिसे टम 
भावात के पूवं की शांति का समय कह सकते ह श्रौर तव विस्फोट । 
यही पराक्रतिक नियम है श्रौर यदी मनोवैजानिक तथ्य है। श्रत 
मनोवेज्ञानिक ्राधार पर कायं व्यापार की रेखा इस प्रकार दोगी- 


षरमसीमा 





धयबा दुःखा 


( डा रामक्ुमार वर्मा ) 
ना० त० : म० १० (११००-६३ ) 


जारकं के तत्व : मनोवक्तानिक अध्ययन १३० 


किंत श्रारोदावरोह कौ रेखा समी नायको मे इस प्रकार कीं नहीं 
डोती । उदाहरणाथं शक्ति का रहस्यः की रेखा इस प्रकार होगी- 


4 


षरमसीमा 





बराताचरख 


८. 


तथा इन्सन के “डाल्स हाउस की रेखा यो होगी-- 


चरममीमा 
# 
श्रव 
याताबरण 


` ्माघुनिक नायका म श्रवरोहका स्थान श्रयत ्षीण होता जा 

रहा े श्रतएव नाटक मेक्रिया व्यापार का श्रनुकरण होने के कारण 

ग्रवस्थार््रो के श्राधार पर घटनाश्रों का 

कथोपकथन संकलन होना द्रावश्यक है। वास्तवमं 
नाटक विषम परिर्थियो का संग्रह होता 

अतः उसमे क्रमिक विकास काय व्यापार के ग्राधार पर होना श्रनिवार्थ 

डं! परत न्राधुनिक नाटकं मे वाह्य क्रिया््रो के च्रनुकरणं की रेखा 

स्तीण होती जा रही सवप के ्रांतरिक होने के कारण मानव के 

दय तथा मस्तिष्क की क्रियाशीलता दी ्रधिक श्रपेचित दे । जिसके 


=. 


व्लय पात्रा कं कथोपकथन का ही व्यवहार किया जातादै। उसी के 





३३१ गंफन 


दारा हम सानव के श्र॑तःस्तल में प्रवेश करके उसके भावों का निर 
चं कर्‌ पातं टं। इसी लिये कथोपकथन का नाटक के तत्वों मँ प्रमुख 
स्थान टं । कथोपकथनमे नाटकीयता का होना च्रावश्यक है । 
उसकी भाषा सें गति, माधुर्य, ग्रोज, प्रसाद तथा श्राकर्पक शब्दावली 
का श्राब्रह द । पार्तो कौ भाषा स्वामाविक होनी चादर श्र्थात्‌ काल 
सज श्रवस्थानुसार एवं योग्यता तथा परिस्थितियों के श्रनुकूल ही शब्दों 
क व्यवहार शुम हं । यद्पि प्रसाद जीकी भापाके प्रति कुलं लोगो 
का कथन हं कि वहं श्रत्यंत हिट तथा पात्रानुवरूल नहीं है किंतु प्रसाद 
ऊ सभा नाटक एतिहासिक हें श्रार जिनका संबंध गतत तथा मौर्यकाल 
स द। श्रत्व संस्छृतनिष्ठ भाषा ही उस युग के त्रुक्रूल होगी । 
इसक श्रतिरिक्त उनकौ भाषा में च्रोज, माधुयं तथा प्रसाद गुण मी 
पूण॑रूपण हं श्रार पारो के कथोपकथन मात्र से दी परिस्थिति तथा 
पात्र का संपूण व्यक्तित्व साकार दो उठता दै। उदाहरणार्थं शरव ` 
स्वामिनीः मं चंद्रगुप्तं का यह कथन जहो उक वीरतर श्रौर मनोभावं 
को प्रकट करता हे वहीं उस परिस्थिति को भी स्पष्ट कर देता है जिसने 
उसे ठेस पर्हुचाई है 

ध्यह नहीं हो सकता | महादेवि | जि मर्यादा के लिए्-जिस 
महत्व को स्थिर रखने के लि मेने राजदंड ग्रहण न करके श्यपना 
मिला हुश्रा श्रधिकार छोड दिया, उका यह ्रपमान । मेरे जीवित 
रहते श्रायं समुद्रगुत के स्वर्गाय गवं को इस तरह पददलित न होना 


भाषाको नारकीय होने के लिये यह च्रावश्यक है करि उसके 
प्र्येक शब्द व्यक्तित्व के विकास में क्रिंसी न किंसी रूपमे सहायक हों 
स्पष्टतः श्रथवा संकेतात्मक; ्रथवा सूत शरोर मविष्य को लक्षय करके । 


म्रसारयुक्त वार्तालाप से नाटक की गति मं शिथिलता श्राती दै ग्रौर 
नाटक की मंग सवदा तीता की रही! हे । माधुर्य च्रादि रुण तो स्वयं 
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सिद्ध हे ्रतएव वहो उनका विवेचन करना ग्रनावश्वक होगा । इसके 
श्रतिरिक्त प्रश्च स्वगतः तथा (जनांतिकः का होता है। इसमे संशय 
नहीं किं प्राचीन कलाकारों ने इन दोनों का मुक्त रूप से प्रयोग किया 
है शरोर इसमें संदेह नदीं किं इनके द्वारा पात्रों के मनोगत भावो काः 
पूणेतः परिचय प्रात दोता है, जैसा कि ्रार्चर ने कदा द स्वगत शरोर 
जनांतिक से परिपूणं नाके उस चित्र सरीखा जान पड़ता दै जिसमें 
चित्रित के मुख पर संकेत टिप्पणी ( लेवल ) लगा दी गई दो |? 
मिसंदेह इनसे इस प्रकार की ग्रस्वामाविकता उत्पन्न होती द| दवे 
स्वर म बोलना तथा श्वगतः शरोर (जनांतिकः में बहुत श्र॑तर दे । 
जीवन मेँ दवे स्वर मे बोलना तो प्रायः दोतादै किंतु श्वगतः श्रौर 
(जनातिकः कमी नदीं होता शरोर फिर डा० रामकुमार वर्मा के शब्दों 
भ्म तो वार्तालापसे घट्नाश्रोंके गृढसे गूढ; ग्रारोदावरोह का 
ज्ञान हो जाना चाहिए । शब्दः ध्वनि; व्यंजना हमारे मावो में सुख 
या दुःख का संपूरणं मनोविज्ञान हे" श्रस्त॒, दम इस निष्कर्भं पर 
हैते ह किं कथोपक्थन उचित श्रोर नाटकीय भाषा द्वारा कथानकं 
मं प्रयुक्त होता द तथा कथानक महत्वपूणं चुनी हुई धटना््रो का 
संग्रह दै एवं कायकारण की शंखलाग्रो से वेधा ह्राद इस दृष्टि 
से गुंफन का नाटक के मोलिक तत्वों मे समावेश है । 

9 -रेशमी रां की भूनकर, र १६। 


१--राचंर--श्रान प्ले मेफिग। 


रंगमंच ओर दृश्य विधान 


नायक की श्राधार शिला रंगमंच दहै-दसीके रूप श्रोौर श्राकारं 
'पर्‌ वह सदासे श्राध्रित राद । शृद्रक एवं कालिदास के युगम 
दृश्य पियो का विधान नं होनेके कारणं 
नारक श्रौर उनके नाटक दृश्य वर्णनोसे भरे हुए ह। 
रंगमंच इसी प्रकार एसचिलस श्रौर सेनेका के भी । 
एलिजावेथ प्रथम के समय म भी च्राधुनिकं 
रंगमंच की व्यवस्था न होने से शेक्सपीयर के नायको की दृशय संख्या 
तथा क्रम ग्राज उपहासजनक प्रतीत होते हं। वास्तव मं जादे कीं 
कथन उचित दही ह कि नाटककार सदा रंगमंच की व्यवस्था श्रादि 
को देखकर नाटक लिखता दै श्रौर कम से कम विचार रूपमे निर्णयं 
कर लेता दै किहमें नाटक मे नियमों का पालन करना शुभ हे श्रथवा 
नहीं । इसी लिय दृश्यो की संख्या एवं स्थूलत्वने नाटकं कला को 
सदा से प्रभावित कियादे।) यही कारणंथा कि ग्रीक रंगमंच पर 
गूढ विचारो के श्रप्रदशंनीयं होने के कारण विचारात्मकं नायको का 
सजन ही नहीं दूुश्ा । किंत रोमन रंगमंच परं केवल गंभीर जीवन दही 
-्रमिव्यक्तं हो सकता था । इसी लिये सेनेका के नाटके में गांभीयं 
देखा जाता है । विपरीत इसके भारतीय रंगमंच ्रपने श्राकार प्रकार 
के नाते दोनों प्रकार के नायकं की खशि का कारण हूश्रा । 
प्रसादं जी का कथने था-रंगर्मच के संवेधं मे यहं भी मारी भ्रम 
कि.नाटके रगर्मचं के लिये लिंखे जाये । प्रयतं तो यहं होना चाहिए 


3--ई० बी° जाईडिन-द दामा इन यूरोप एड थ्योरी एंड प्रेक्टिस । . 


नारक के तत्व : मनोवे्ञानिक अध्ययन १३४ 


(~ 


किं नाटक के लिये रंगमंच दहो जो व्यावहारिक ह| वस्तुतः वृह 
प्रश्र विचारणीय दे किं नाटककार रंगमंच के निवमोसेवाध्यदैया 
नदीं ग्रथात्‌ क्या वह उन्हीं नाय्कों का खजन कर सकता हे जो उसके 
घमय के देश तथा रंगमंच पर प्रदर्थित किंएजा सके? इस उत्तर 
का प्रश्न च्रपने एतिहासिक नाटको की सृष्टि करके प्रसादनी नेष्टं 
मेही दियादहे। उनकाणएकमी नारक ( शरुवस्वामिनी को छोड ) 
एेसा नहीं है जिसमें दूरवर्ती दशय ग्रौर संख्या का वाहृल्य न हो । सका 
मुख्य कारण यही है किं उनके नेतरं के संमुख उस समय का पारी 
रंगमंच था जिसमं श्रनेक श्रंतःपयियो तथा पाश्व॑कों का प्रयोग दहोता 
या श्रार . इच्छानुसार दृश्य परिवतन किए जानेकी सुविधा भी। 
उदाहस्णाथं सस्कदगुततः के प्रथम श्रकमें श्राए सात दृश्यो के मध्य 
ग्रत्तक का कभी उजयनी? कमी कुखुमपुर शरोर कमी च्रव॑ती दुर्ग, जाना 

। पडता दे केवल ऊक दी णो मं यह च्र॑तःपटीवाले रंगमंच का 
ही रभाव हं श्रन्यथा मनोवेज्ञानिक इष्टि से इस प्रकार का श्रसंभव दशय 
पारवत॒न वोधगम्यता पर व्याधात करता हे, कम क कम तन्मयता नहीं 
श्रा पाती। श्रादशं रूपम प्रसाद जी का कथन च्रवश्यसेव तथ्यपरश 
है किंतु यथाथत्व मे सवतः श्रव्यावहारिक 


रंगमंच के परिवतन के साथ नाटकके रूपका परिवर्तन होनाः 
एेतिदासिक तथ्य ह 1. ` केवल इन्सन श्रौरशा ही एेसे नाटककार है 
जिन्दने तत्सामयिक नियमो का श्तिक्रमण करके नूतन प्रकार के 
नाटक स्वने का साहस किया । कितु इसका मुख्य कारण यह था 
किं जिस प्रकार के रंगमंच कौ उन्ह च्रावश्यकता थी वह वैज्ञानिक 
कशल से सुवधापूवक्‌ निमित किए जा सकते थे । पुनः.उनके परि- 
वतन क लिये किसी विशिष्ट उपकरण -की ्रावश्वकता न थी | श्रधि- 


9 77स्व९ˆजयशंकर भ्रसाद्‌--रंगमंच-- प° ७६ ॥ 
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कांशतः सामाजिक नाटके ह जिनके लिये केवल तीन दीवारों काः 
कमरा तथा उसके सुसजित करने के साधारण साधन समुचित ये । 
फर इन्सन के नाटके के लिये मी इंगलेंड ठेते समृद्धिशाली कल 
श्राग्रही देश में सन्‌ १८६० के लगमग ही रंगमंच का प्रव॑ध किया जा 
सका। यहीशा के नाय्कोके संवंधकीकथादै। वास्तव मे यदि 
नाटक हश्य काव्य दे तो उसके प्रदशंन का विचार श्रनुपेत्तणीय दहै 
त्रास प्रदशन का मुख्य स्थान हे रंगमंच । इसीलिये ख्यृक्स ने कटा 
दं र्गमच नाटककार से महानतर दोताजा रहा दै। व्यावहारि- 
कता के विचार से यह कथन तथ्यपूणं दे । प्रव्येक नायक के लिये 
नवान रग निर्मित नहीं कियाजा सकता, श्रतः नायक श्रयः 
ग्रभिनेयता के पारस्परिक सामंजस्य के लिये नाय्ककार को स्गसंच 
संवर नियमों का पालन करना श्रनिवार्थं है । दयँ यदि नाटक केवल 
पठन के लिये लिखा जाय जिसकी श्रवस्थिति भ्रममाव्र है क्योकि 
नारक भ्रव्य काव्य नहींहे तो नाटककार को स्वतंत्रता है कि च्रपदे 
इच्छानुसार नाटक का सजन करे । 
नाटक; दृश्य काव्य है, श्रमिनेयता उसका प्रधान गुण दै । 
श्रतएव नारक की श्रपेत्ता रंगमंच का महत श्रथिक दे क्योकि उसी 
पर नाटक की सफलता निर्भर रहती दै शरोर 
रंगमंच की वही नाटक सृष्टिको प्रभावित भी करता दे ।' 
श्रावश्यकता किंत रंगम॑च सदा एक सा नदीं रहा दे श्रौर 
न रह ही सकता है । मानव के भाव विचार 
एवं च्राकांकाणे सामयिक साधनों का पूं व्यवहार करके नित्य ही 
नवीन उपकरण की सष्ठ करती ह । श्रादि में तो मनुष्य प्रकृति पर 
श्राभ्रित थाजो सामग्री उसके द्वारा प्राप्तो सकती थी उसी का 
उपयोग करके त्रपनेको सुखी कर लेता था। यही कारण था क 


9--ए्रले ्युक्स-द्भामा । 
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एंसचिलस के समय का रंगमंच चवूतरा मात्र था जिसके प्रतल मं 
स्कीना होती थी जिसपर मंदिर श्रथवा प्रासाद के चित्र वने रहते 
ये। स्कीना के पीले नेपथ्य गृह था। रंगमंच के संमुख श्ररौर प्रका 
के वेने के स्थानसे कुं श्रागे एक श्रौर चवृूतरा होता था जिसपर 
कोरर मंडली वेटती थी जो समय समय पर संगीत का उपयोग करके 
प्र्तको के दय को श्राद्रित करती थी । प्रेल्ागृह श्राच्छादित नदीं 
होता था, उसमे श्रधंगोलाकार सोपानवत्‌ वैठने का स्थान होता 
या | इससे पता चलता ह किं वायुमंडलमें ही व्रक्षाण्द का निर्माण 
होताथा यातो किसी देवालय के पास श्रथवा किसी पव॑त के 
पाश्वं मे । ( देखिए चित्र सं १) 


चित्रि स. 3 





अको निरूस- नत यिभ 
४ रानी २. 


सूनानी सभ्यता तथा साहित्य के नष्ट होने पर रोमनों ने नारक - 
खादित्य खष्टि का तो उपक्रमं किया कित रंगमंच की शरोर विशेष 


१३७ रंगमंच श्रौर दश्यविधान 


ध्यान न दिया । ईसा से लगभग १०० वपं पूर्वं तक काष्ट के रंगमंच 
किसी गली मे खडे कर दिए जाते ये श्रर प्रे्तक उसके चरो शरोर 
खड होकर श्रमिनय देख लेते ये| किंतु पाम्पी ने श्रपने राजल्रकाल 
मे ( १०६-४४ ई पू० ) पत्थर का ब्रहदाकार नास्यमंडप बनवाया । 
यदे ग्रीक रंगमंच की भाँति केवल चवूतरा न होकर पूरा मंच वन 
गया तथा रंगपीठ का संपकं वर्तक के निकटतम कर दिया गया । इसमें 
तीन प्रकार के दृश्यो का विधान था गृहं के संमुख भाग का, गवाक्ष, 
वातायन श्रादि कातथा ग्रामीण दृश्योंका। दीवालं सुंदर दर्श्यो 
तथा देवताश के चित्र से खचित होती थीं। ( देखिए चित्र सं° २) 
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माक्सिल्स भ्िेरर - रेप 
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कालांतर मे, ईसाई पादरियों की ्रधिकार ` प्रबलता के ` करणं 
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नाटकच्ह वंद कर दिए गए श्रौर ५वीं शती तक यूरोप मं स्थायी 
रंगमंच का नाम निशान भी न'था। किंतु पुनरुत्थान युगके ग्राते 
ही ( सोलदवीं शती में ) प्रत्येक प्रदेशों में नायक के प्रति सुप्त मावना 
जागरूक हो उटी ग्रौर रंगमंचौ का पुनः निर्माण दुध्रा । इस संव॑ध 
में नास्वश।ल्र की माति “विट वियु डी च्रारकिटेक्चराः नामक एक 
पुस्तक का प्रणयन ,टु्रा जिसने युरोप के रंगमंच संवंधी विकास मे वड़ा 
हयाय र्वेटाया । इस समय के नाय्यग्हो में प्रेक्षको के वरैठने तक के 
नियम वन गए थे । ( देखिए चित्र सं° ३ ) 
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शेक्सपीयर के काल मं रंगमंचों मं श्रंतःपयियों तथा यवनिका 
का, प्रयोग नही होता .या । उस समय के रंगमंच (स्वान यियेटर्‌ 
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चित्र सं° ४) के रंगपीटके तीन विभाग होते भे प्रारंभ में गली. 
प्रादि के दृश्य) मध्यमे प्रासाद ब्रादिके तथा श्रतमं दुगं के दृश्य 


छ्‌ 
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{ 
मरयुक्त "होते थे । इसी प्रकार का फारचून यियेट्र (चिच्रन० ५) 





ाप्चून - †ध्येटर 


1६ राग क ` 


मीडे + ख खमन अनाया। फंस मं हाव्यूः तथा मालियर के 
समयमे रंगपीठ नो से वारह फीट तक ऊँचा,सौ -फीट लवा श्रौर 





चि सं° ७ 





धूमनेवाला रंगमंच 
वयुटर भ्रिषेदर, १ श्वी शताब्दी 


= 1 
१४१ रंगमंच नोर दश्यविधान 


छियालीख फीट चोडा होता था । श्रतएव पा्गण रंगपीट के ` संमुख 
श्रतिम छोर तक श्राकर्‌ च्रमिनय करते ये। ( देखिए चित्र सं° ६ ). 





शनैः शनैः त्राधुनिक युग मेँ रंगमंच की श्रोर विशेष ध्यान दिया 
यत्रो काभी उपयोग किया गया। जमनी तथा 


जाने लगा ग्रौर 
सिाल्विग स्टेज, चित्र सं° ७ ) 


श्राद्धिया म धूमनेवाले रंगमंच ( 
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तथा ऊपर नीचे जानेवाले रंगमंच ( स्लाइडिग स्टेज ) का उपयोग 
होने लगा । इसी समय यथातथ्यवादी नाटककार फा भी जन्म 
हग्रा श्रौरवे रंगमंच के वाह्ोपकरण की उपेता करके श्रांतरिक 
-साधनो की श्रोर विशेष उन्सुख हए । 

भारतीय रंगमंच का ्रधिकांश विवेचन (नाटक के मौलिक त्वौ? 
केः्र॑तगंत किया जा चुका है। उनकेरूपोंका चित्र सं० ८, ६, १० 


चित्र सं° ८ 


-चदरस्न 





५४ 


४३ 2 ल 
रगमच श्रार टश्यविधानः 


म॑दिवा गयाहे । श्र पने समय के विचारसे (कमसे कम रोमन 
तथा शरक स्गमंचोँ की श्रपेक्ता ) भारतीय रंगमंच श्रधिक सुद्र श्रौर 
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भव्यथे। यह दुःख कौ वात है कि भारत के नाय्यशाल्न के श्राधार 
पर निर्मित नास्चमंडप दृ्टिगत नहीं है । सीतावेगी की कंदरा मे किसी 
गृहः के श्रवशेष जिन्ह पाश्चाव्य विद्वान्‌ ग्रीक के श्राधार पर वना नाय्य 
मंडप का श्रवशेष वतलातेहँ, दैतो रंगशाला ही किंतु कंदरा का 
म्रसार{दतना नहीं ह कि भारतीय श्थवा ग्रीक दष्ठिसे नाथ्यमंडपका 
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(~, भ. ५ ©. 9, च 
श्नुमान किया जा सके । भरतसुनि के च्रनंतर सावजनिक रंगमंच के 
विवेचन का पूणं त्राव हे । “शिल्परत्र मानसरः तथा भ्संगीत रलाकरः 


चित्र सं० १० 


> 


~ 
(र 


शवक्षभ्रहः 
दना 


म राजप्रासादो से संबंधित प्रे्ताग्ो का सूष््म विवेचन दै श्रौर (भाव 
प्रकाशन के विवरण से नास्यमंडपऊा क्षीण न्राभास होता दै। 
इसके अरन॑तर भारतीय रंगमंच की रूपरेखा नष्ट हो गई दहै । कम से 
कम. उर भारत मं नाय्यमंडप का ग्रमाव वहत काल से चला श्रा 
रहा हं । कलक म॑श्त्वीं तथा रश्ध्वीं शती मे कतिपय श्मरेजी 


तथा, बंगाली नास्यमंडपों कां निर्माण च्रवश्य हुच्रा किल॒ हिंदी संसार 


4 
1 
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उनसे श्रधिकतर श्रपरिचित ही रहा । उसका श्रधिकं संसं पारसी 
कपानवासरहाजो भारत के नगरों मँ घूम घूमकर वल्लियो पर 
रशमन्च वनाकर्‌ श्रतःपथि्यो का प्रयोग करके श्रमिनय दिखाते ये ॥ 
उनासव। शातान्दि के पूर्वाधर के श्र॑गरेजी रंगमंनों के विकरत श्रनुकरणु 
थ [जनका कसा मीं साहित्य पर शुभ प्रमाव नहीं पड सकता था । 
र्गमचक श्रतगतदह्‌। दृश्य विधान, यवनिका, तिरस्कारिणी 
द्मादि का उपत्रोग राता दे । वस्तुतः ध्वानपूर्व॑क देखने पर श्रमिनय 
मं दम वास्तविकता की श्राति चाहते है । . 
दश्यविघान तथा काल्पनिक परिस्थितिं मे, काल्पनिक व्यक्ति, 
मन्य उपकरण की, काल्पनिक क्रिया््रौ, माव, विचारादि 
का यथातथ्य रूप देखने का ही प्रयास परे्तक 
करता दे श्रोर उनको प्रदशित करते ह श्रमिनेता एवं संचालक । ग्रतः; 
कला को स्वाभाविकता एवं यथाथता से समन्वित करने के लिये तथाः 
नायकं मे वित विविध दृश्यो फो, स्थानो को, सारांशतः सारे 
वातावरण को प्रस्तुत करते के लिये कतिपय वाह्य उपकरणों की च्रोव- 
श्यकता होती दे यथा दृश्यखचित ग्रंतःपियाोँं तथा पाश्वक । उन्हींः 
के श्राधार एवं संसगं से श्रमिनय सफलता प्राप्त करता दे। किंत. 
इनका प्रयोग नाटकं के श्रादि युग में नहीं दुद्रा । नाश्यशाख्रमं 
पटाक्ञेप ( द्राप सीन ) रंगमंच शरोर श्र॑तःपटियों के विधान नहीं देख 
पडते । यवनिक्रा शब्द्‌ का प्रयोग श्रवश्य द्रा है किव डा० कुमार 
स्वामी का कथन है किं वह नेपथ्ययह के द्वार पर पड़ी परविर्म थीं। 
शूद्रक तथा कालिदास के नाटक मँ दरतो कौ ्रवस्थिति से हम 
श्रन॒सान मात्र कर पाते हकि भारतीव रंगमंचों ९ संभवतः छतः 
पियो का प्रयोग दृश्रा दोगा । इसी प्रकार का संकेत कर्ता विभाजनः 
` से मिलता दे। 
५ इंडियन दिस्णारिकल कालं नाथ वल्यूम, प्र ९९४ 
` ना० त० : म० ११ (6 ११००-६३ ) 
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यूरोप मे मी एसचिलस श्रादि के नाको के प्रदशंन सें श्र॑तःपयिो 
द्रादि का उपयोग नहींहोताथा। इन्दीं के श्रधिकांश रूप एं 
ह्माधार पर रोमन नाश्यमंच थे । इंगलँड में तो शेक्सपियर के समय 
तकं दृश्यो श्रथवा यवनिकार््रो का श्रायोजन नहींदो पायाथाग्रौर 
श्सोमिथो जूलियट' मेँ रोमियो श्रौर जृलियय से मध्यवर्तौ दीवाल के 
स्थान पर किसी श्रमिनेताको खड़ा करके यह प्रन॒मान कर लिया 
जाता था किं दोनों के मध्य में एक दीवाल खड़ी दे । 

किंतु सत्रहवीं राती के उत्तराद्धं मे ्राद्ध्िया निवासी वरना सीनीः 


= 


ते दी सव॑प्रथम चमत्कारी तथा खचित दृश्यों कीः योजना की।' 
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स ल्जन लिन धियेटर 


रग हृद चित्रित पाश्वंपयि्यो तथा वख पर॒ खचित सुंदर भाघुक 
श्यो का उपयोग हृश्राः तभी से रंगम्चो पर॒ इसी प्रकार के खचित 
प्राक्रतिक दृश्यो की प्रथा सी चल पड़ी । मांलियर के समय में इसी 
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.-वरनासीनी - य्‌ थियेटर । 
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प्रकार की चि्रलिखित यवनिका दवारा प्रश् पीटिका बनाई जाती 
था | कर्‌ विज्ञान कीं उत्तरोत्तर व्द्धिके साथ श्यो के रूपमेंभमी 
पारनतन हानं लगे श्रार श्रधिकाधिक स्वामाविकता लाने के लिये 
सभी प्रकार के उपकरणों का प्रयोग द्ृश्रा। दृश्य विधान एवं रंगकं 

पयोग सं समवदना;, भय, उत्साह, सुख दुःख के भाव श्रादि का 
ग्रदशन दोना श्रारंम हृश्रा। फिर व्यो व्यो नाटक ,कला कौशल में 
बृद्धि होती गदं उपयुक्तं प्रभाव डालने के लिये नवीनतर साधनों का 
व्यवहार द्रा । बास्तवमं यूरोपके ग्रमिनय का इतिहास पाश्चात्य 
कल्पना शरोर प्रतिमा का सजीव उदाहरण दै। जघन प्रकाश 
( स्पाट लाइट ) लेपक यंत्र ( प्रोजक्टर ) गतिशील प्रकाश (श्रणट्स) 
रगगंच कं छोर का प्रकाश ( एूटलाइट) तथा विजली 
प्रकाश के जवन खंभो श्रादि के प्रयोग समय समय पर किए 
जाने लगे । 





वस्तु, ्रमिनय इतिहास मं हम एक शरोर तो केवल चवूतरे पर 
श्रमिनय क्रिया जाना, श्रर दूसरी ग्रोर वलिन, म्यूनिक मं पलाटेन 
श्लेगर के घूमते हए एवं '्युतंस श्रोपनंहासः के ऊपर नीचे जातेः 
हए र गमंच एक शरोर हश्यविहीन श्रभिनव श्रौर दूसरी श्रोर स्वामा- 
विक वातावरण एवं उपयुक्त प्रभाव डालने के लिये समी प्रकार के 
साधनों का उपयोग पाते ह । जम॑नी ग्रोर रूस के विशालाकार नास्य 
मंडप उनके श्रमिनय कोशल की विविध सामग्रियां इसी ग्रोर संकेत 
करती ह कि श्रमिनय को सफल करने के लिये एवं प्रक की मनोः 
वैज्ञानिक सुविधा के लिये सभी प्रकार के उपकरणों का व्यवहार 
दोना कल्याणप्रद दै। किंतु यह प्रक्च श्रव तकरदह गया कि 
रंगमंच किस प्रकार के होने चादिए तथा उनके उचित उपकरण 
क्या होगे । 


इस संध मे संसार की च्रन्य विचारणीय वातो की माति इसमे 
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सी नितांत मतभेद है। यथातथ्यवादी तो नाय्कीय श्रम को सर्वतः 
पूणं करने की श्रोर संकेत करते ह । उनका 
मतविभिन्नता कथन दै कि नाटक प्रदर्शन में यथातथ्य 
वातावरण उत्पन्न करना परमावश्यकं दे 
इसलिये प्राकृतिक दृश्यों को रंगमंच पर नहीं श्राने देते, केवल 
अममिनेय जीवन के वास्तविक निरूपण में प्रयलशील है । इनके विरोध 
मे क्रयः इवरीनाफ एवं कोपो है जो प्रभाववादी हं । इसीलिये ये 
श्रकाशादि को घटा वढाकर मनोनुकरूल प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास 
करते ह । इनसे भिन्न मोग भविष्यवादी कलाकारों का है जो रंगमंच 
को जादू का नगर बनाकर निरर्थक चित्र एवं रंगपीट को ऊँचा नीचा 
करके प्रे्तक को श्रपने इद्रनाल से चमल्छरृत करके प्रसन्न करते ह 


इसा प्रकार का मतभेद संकुल तथा साधारण मचौ के संवध से 
दे। कछ तो घूमनेवाले श्रथवा ऊपर नीचे जानेवाले विशालाकार 
रंगमंच का प्रयोग करना चाहते ह रोर कृं लोग साधारण रंगमंच 
(रिपटरी थिथेटर ) का ही प्रतिपादन करते ह। श्रतु इस मत 
विमिता ने दोनों प्रकार के मंच एवं दृश्य विधान को जन्म दिया दे । 


किंत इसपर विवेचन करने से पूवं हमें यह जान लेना त्रावश्यक 
डे किं वास्तव मं नास्यकला द्वारा हमारा क्या श्रभिप्राय ह ग्रौर उसके 
दारा क्या सभव हं। नाक द्वारा हम किसी विशिष्ट परिस्थितिग्रस्त 
मानव के जीवन का चित्रण करते है श्रौर हमारा प्रयास यह होता है 
कि पथाशक्ति उस चित्रको उसी रूपमे प्रस्तुत करके श्रथवा कम से 
कम तदनुरूप प्रभाव उत्पन्न करके प्रक्तक को तन्मयीभूत कर दें । 
इसीलिये यथासंभव श्रभिनेता दवारा वैसी ही परिस्थिति का श्राभास 
देकर उसी प्रकार के भाव ्रनुमाव ्रादि का प्रदशंन करते ह । श्रस्तु, 
नाटक के त्रमिनय मं यथातथ्यता, स्वाभाविकता एवं प्राकृतिकता का 
खमावेश ` श्रावश्यक दै । कलाकार विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने मं 


चित्र सं० १५ 
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थल रील रहता हे ग्रोर धिना परिस्थिति के प्रतल के, प्रभावोत्पाद्‌- 
कता दुष्कर है । किंतु यह मी सत्य दै किजिस जीवन का हम च्रमि- 
नथ करते ट उसका उसी प्रकार का नाण्य श्रसंमाग्य ही नहीं श्रसंमब 
2 अनन्यथा श्राशादेवीःके लिये उन्दी को लाना पड़ेगा साथ दही 
शमाजी' का बंगला भी, जो रंगमंच पर कदापि नहीं ग्रा सकता। 
सर्ता व्ह दंश्रार निकलनेकदाभी हे "किसी ने भी तीन दीवाल 
का कमरा नह देखा दे; न कोई हृदय खोलकर यो वातं ही करेगा 
यदि उभे यह पता चल जाय कि सदर्ोकी संख्याम लोग उसकी 
वात सुनरद्‌ ह; को मी प्रति्धिवित चित्र विवर नहीं हो पाता | 
स्चशच चाथी दीवालके श्रोट के कारण प्रक्तक देख ही क्या सकता 
१ इसीलिय यथातथ्य का ग्र्ञरशः निर्वाह संमव ही नहीं है। इस 
सवव मं रूस के प्रसिद्ध विद्धान्‌ इवरीनाफर के शब्द भी कुटु कम म 
पू नहा ह चदि श्रापको यथातथ्य दशनम विश्वा देतो बुद्धिका 
श्राश्रच न षछछोडिषए्‌ । कि्ठी जमन श्रवा स्वीड से श्र्॑रेजी त्रथवा रूसी 
मापा न बोलवाइये । यदि चोदहवीं शताष्दि का दृश्य दिखाना है तो 
उसी समय की वनी हूरद्‌ सामग्री का उपयोग कीजिए । -परे्तक का 
ध्यान न रखकर चोथी दीवाल मी वना डालिए । तमी तो जीवन की 
वास्तविकता से संपकं स्थापित कर सकते है ।*२ वास्तव म इस संकीर्ण 
श्रथ मे यथातथ्य निर्देश्य श्रौर श्रसंभव दोनों दै। नायकं काभ्रम 
कभी पूणं भ्रम नहीं हो पाता । श्रधिकाधिक साम्य श्रथवा सादृश्य ही 
इाथ श्रा सकतादे |, किीन किसी श्रंश मं कल्पना का उपयोग 
प््तक को करना ही पड़ता है । किंतु इसका यह च्राशय कदापि नदीं 
दै किं स्वाभाविकता लाने का हम प्रय तक न करं ्रथवा 


9-निकल--द उेवलपमेट म्राव्‌ द्‌ थियेटर । , 


र 


र इव्रीनाफ--थियेटर इन लाइफ । . 


लायक क तत्व ; मनोवेक्ञानिक यध्ययन १९०. 


शेक्सपीयर के समय की भोति किसी व्यक्तिको खड़ा करके दीवाल 
का च्रनमान कर लें ्रथवा चीनियो की मति दो कुसियो पर र्खे हृष 
पररे पल की कल्पना कर लें श्रथवा चारुदत्त कं ह सष दा परग चलकर 
वसंतसेना का गृह मान लं। इस प्रकार की कल्पना मनोवेंज्ञानिक 
वरव स्थितिके सवथा प्रतिक्रूल द श्रार तथ्यतो यहद कि श्राजर् 

विचारात्मक श्रधिक हो गए है ्रोर उसी परिमाण मे हमारी श्रसंभान्व 
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की कल्पना भी कीणं हो गई दे । 


त्रस्त, एकं ग्रोर जहो विशालाकार नाय्यमंडप का निर्माणं श्रना- 
वश्यक तथा निरदेश्य दै, वहाँ सुंदर रंगमंच तथा विभिन्न उपकरण की 
मी ्रवश्यकता दै । प्रभाव ही मूलतः लक्ष्य द श्रौर उसी के लिय 
उचित साधनों की श्रन॒पे्तणीयता दै । इसीलिये मानव जीवन की 
द्मपेत्ता भाग्य को श्रधिक प्रबल सिद्ध करने के लिये नास्य संचालक 
ने हाड के (डायनासय्सः के प्रदशंनाथं विशालाकार रंगपीठ तथा 
विशाल द्वार बनवाए थे । इसी प्रकार यह सिद्ध करने को किं मानव 
जीवन के श्राधार निरथक हे मंच के प्ष्ठतल में श्रटपटे चिर से खचित 
पै योगे गए थे । इन्सन ओर चेखोव के नाटकों मे मानव जीवन 
सर्वोपरि मान्य होने से रंगपीठ कम चौड़ी तथा कम ऊँची रक्खी गं 
थी | चश्रतः रंगमंच श्रोर दशयं की श्रावश्यकता दै ग्रौर रहेगी । 

हमारे विचार से रंगमंच साधारणं "रिपटंरी थियेटर' सरीखा होना 
प्रत्येक दष्ट से उचित दोगा। उसपर हम विचित्र दृश्यपयियेो मं 
मनोनुक्रूल वातावरण उर्पन्न कर सकते ह । जा तक संभव हो नाट- 


कीय श्राति में श्रल्पतम वाधा पड़ यही सुप्रयास होना चादिए। इसीः 


लिये प्रकाश श्रादि का उपयोग शरोर चमत्कार के लिये त्रन्य उपकरणों 
का प्रयोग होना हितकर दे। सामाजिक नाटके मतो दृश्य विधान 


की च्रावश्यकता यो टी कम पडती दै क्थोकिं उनके श्रधिकांशं क्रियाः 
व्यापार एक कमरे, ्रथवा वरामदे मे ही प्रदरिीत हो जाते है। उदा 


2, 


ही 


-१५१ रंगमंच श्रौर दस्यविधान 


-दरणाथं सिंदूर की होली के लिये केवल एक कमरे की तथा उसके 


रारो के वरामदे की श्रावश्यकता दे (देखिए चित्र सं° १२)। 
जटिल समस्या तो एतिहासिक श्रथवा रूमानी नाटके के संध में दै । 
प्रसाद्‌ जी के नाटक दश्यो की श्र॑तःपयियो तथा पाश्व॑कौं की सहायता 
के व्रिना कदापि ्रभिनेय नदीं हो सकते, तात्पयं यह किं उनके लिये 
टय विधान श्रावश्यक दै। च्राचरका कथन दै श्टश्यो का सुंदर 


` विधान इसलिये किया गया दै कि नाटककार को चरित्रचित्रण का 


उपयुक्त प्रष्ठतल मिल जाय ।* श्रतएव साधारण रंगमंच दश्यादि के 
साधनः प्रकाश का उचित योग तथा नेपथ्य संगीत का श्रायोजन मनो- 


-यैज्ञानिक दषिसे श्रनिवायं हे । 
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१--श्रा्च॑र--स्रान प्ले मेकिंग । 
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निष्कृष 


नाटक मानवीय जीवन की श्रमिव्यक्ति करनेवाली सर्वश्रेष्ठ दृश्य 
एवं श्रव्य कलाकृति दे । इसी मं जीवन का सुख-दुःखः प्रेम-घणा, 
कोमलता-करूरता वोद्धिकता श्रौर भाद्चुकता निहित दै। वस्ततः नास्य 
खष्टा मी एक सामाजिक प्राणी टै; वह भी यूथचारी प्रवर्ति से प्रेरित 
होता दे श्रोर उसी की प्रेरणा से च्रपनी मावसासग्री कौ स्चनाबद्धः 
करता दे । 
युग की पुकार श्रौर वातावरण की प्रतिच्छाया से प्रभावित होने 
वाला कलामनीप्री निरंतर भावनाध्रौ की विशाल सष्ठ मे नंत 
जीवन को चित्रित करता रहा है; किन्तु जीवन का चेतर व्यापक दै शरोर 
कलाकार का समय सीमित; ग्रतः सम्पूणं जीवन का {चित्रण उसके लिये 
संभाव्य नहीं दै। वह श्रपने प्रतिमा कोशल से जीवन के कतिपय 
विशिष्ट चित्र चुनता है, एक वैज्ञानिक की माोँति उन पर॒ मनन करता 
ह शरोर छँटता दै, तदनंतर कुशल चितेरे की मोति छोटे से चित्र 
फलक पर संपूण ॒चित्र को उतार देता दै। यहीं उसकी संकेद्रणं 
शक्ति श्रौर निष्पक्षता का उपयोग होता दै । वह सभी का मित्रे, 
सभी का भला चाहता दै; किन्तु नीरस उपदेश देकर नहीं- श्रपितु 
श्रपनी प्रतिभा की सहायता से वह॒ सरस साहित्य की रचना करके 
रक्तक के हृदय को नचा देता हैः जीवन का नवनि्मित चित्र उसके 
सम्मुख रख देता है जिसमे मानवता के. श्रस्तित्व का उत्साहवधंक 
चित्रण है, इस प्रकार वह श्रेय नही प्रेय ज्ञान द्वारा मनोढचियो का 
परिशोधन करता दै । । इ 
गुणावरुण का समन्वय मानव गदो का दास दै, निन ङ 
तो जन्मनात होती ह रोर क परिस्थितिजन् अरभ्याखगत हो जाती दे 


नाटक के तस्व : मनोव क्तानिक श्रध्ययन १९४ 


इन्हीं परवर्तियो का शोधन श्रथवा ऊर्जस्वीकरण साहित्य का उ रेश्य 
रहा है श्रौर इसी उदेश्य की पूर्ति में श्रादि युगसे दी कलाकार 
निमग्न रदे र । लोकसंजन ही उनका च्रभीष्ट दै ग्रौर यह दशा मानव 
सेत होती दै जव वह किंसी भाव श्रथवा वस्तु से प्रेरित होकर 
श्राह्वादित होता दै--इसी ग्राहाद्‌ की च्रवस्था को मनोवैज्ञानिक 
शरतरत्ति की त॒ष्टिः कहते है श्रोर यही सावंजनिक त॒ष्टि वस्तुतः साधारणी- 
करण दै, स्योकि जव तक हृदय का भाव-साम्य न होगा तव तक 
श्रात्मसात्‌ की ग्रवस्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती । 

प्राचीन समय मं जीवन मं संकुलता न थी, घटना्श्रों का घरयाटोप 
नथा। भावनाश्रौ के संसार मं हत्ती से विवादी स्वर नहीं निकलते 
थे-जीवन में सुख था, संतोष था । छुल-प्रप॑च से मानवात्मा का 
परिचय न था, ये शब्द केवल राजनीति के कोपमे दी सुरक्षित ये । 
किन्तु ज्यो ज्यो सभ्यताके विकासके साथ व्यक्तित्व विकास होता 
गया, भाव का स्थान विचार लेता गया । मानव ने त्रपनी च्रात्माको 
टटोलना प्रारंभ किया शरोर उसका च्र॑तर्जगत वदहिमुख हो उठा । स्वाथ 
लिप्सा ने सोये ग्रहं को जगाया-वेषम्य ने समस्या को उत्पन्न किया 
श्रौर तव श्रात्मतष्टि के लोम ने विष्वंसात्मक प्रवर्ति को जगाकर संसार 
को रणस्थल में परिवर्तित कर दिया | 

मानव मानवता को मूल ्रात्मलाम तथा श्रात्मरक्ता मे व्यस्त 
हो गया । ऊंच-नीचके वगंमेद ने शोषक ग्रौर शोष्रित की भावना 
को जागरित कर दिया, य्ह तक कि मनुष्यका मूल्यभी च्र्थकी 
तला पर श्राका जाने लगा । जीवन मे एक भीषण ऊुहराम मच गया 
शरोर च्राधुनिकता श्रभिशाप बन वैठी। रेस परिस्थिति मे जाँ पग 
पग पर उलम्न है, आगे का मागं सूता नहीं, मानव किसे पुकारे ? 
सभी तो इस कमेत्र मे च्ुविहीन से दौडे जा रहे टहै। बौद्धिक 
ते मं विज्ञान का बोलवाला ह, उस विज्ञान का जिसने मानव मन 
से ईश्वर श्रौर धमं का भय मिटा दिया है श्रौर उसे इतना जागरूक 
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कर द्या द क वहदहृदय की पुकार की श्रवदेलना कर मस्तिष्कका 
दास वन गया हं। ग्रतः एसे विक्ञानवादी ग्रौर बुद्धिवादी युगमें 
नाटक ही वह कला दै) साधन दै) जो हमारे मनोभवो को परिष्कृ 
करक; मारा प्रव्रात्तया को संतुष्ट करके हमें त्रानंद शरोर ज्ञान 
प्रदान कर सकता हे । 


नाटक महान दै--इसमे जीवन की शक्ति तथा दुर्बलता, श्राशा 
रार्‌ निराशा के इटयद्रावी चित्र ्रंकितदहै। इसीमे शोक श्रौर 
श्रानंद जागरित तथा शांत होते दैः इसी मं हदय के प्रकंषनों का 
रदस्य निहित दे । वस्तुतः मानवद्दय श्रनेक जन्मजात ब्र्तियों का 
ग्रखाड़ा है जो उदाम श्रं वासनार््रो का सूप धारण कर 
सवदा वाहर घ्राने को कुलबुलाती रहती दै तथा जीवन म मयंकर 
परिस्थितियों को उद्भूत करती रहती हं । उन्दीं सहजात व्याकुल 
प्रवृत्तियों को तष्ट करना ही नाटककार का उद्रेश्यदै। इस दृष्टिसे 
नाटक के तत्वों का मनोवैज्ञानिक विवेचन होना च्रावश्यक दे, विशेषतः 
यद देखने को किंन किंन सृष्म तथा स्थूलश्चस्तश् से इसका निर्माण ुद्रा 
हे शरोर यह किंस प्रकार हमारी प्रत्र्तियो, मनोमावों तथा ग्र॑तःकोभें से 
संबंधित दै। मानव मेँ प्रसुखतः कुतूहल श्रौर ग्रहं की प्रव्र्तियोँ होती 
हश्रौरये दही प्रवर्तियों उसे नाटक की ग्रोर श्राकर्पित करती हः 
जिन्दै नाटककार संसूत्रन तथा संशोधन द्वारा ऊजंस्वित करता ह । 
यह तो सर्व॑तः मान्य दै कि नाटक का प्रारंभ प्रत्येक माषामेंक्रियाके 
श्रनकरण से ह्राद श्रौर नायक का सहज रुण है जीवन की 
श्रभिव्यक्ति, उस जीवन की जो केवल क्रिया््रौ का समूह्‌ नही च्रपित 
जिसके श्रंत्गत श्रनेक व्यक्त-ग्रव्यक्त. भावों का सागर लहरा रहा दं । 
जो व्यक्त है वह तो स्प है; किन्तु जो त्रवयक्त है, रहस्यमय है । इसी 
रहस्यमयता को नाटककार मानव हदय चीर कर अनाठरच करता दै-- 
श्रोर यही दै त्राधुनिक नाटककार की विशेषता । ` 
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रक्तक जीवन चाहता दै, सिद्धांत नहीं । वह सत्य का जिज्ञासु दै, 
उस सत्य का जिसका उद्घाटन कर वह॒ मानवमात्र के .हृदय की गह- 
राई तक पर्हच सके, समवेदना प्रकट कर सके श्रौर च्रपनी रागात्मकं 
प्रवृत्ति को जागरूकः कर सके । इसी लिये श्राज का नाटककार प्राचीन 
नाटककारों की भाँति नाटक के प्रारंभ में सूत्रधार तथा नटी का प्रवेश 
करवा कर सिद्धांत प्रतिपादन नहीं करता, च्रपितु मनोवैज्ञानिक प्रणाली 
को श्रपनाकर्‌ वह धय्नार््रो का इस प्रकार व्यूहन करता हैकिवे 
किसी गुह्य शंलला की कड़यों की मांँति शनैः शनैः खुलती जाती ह 
श्रोर नाटक के ग्रत मे नाटककार का जीवनदर्शन स्वतः स्पष्ट हो जाता 
हे। इस दृष्टि से श्राज नायक मे “उदेश्यः के स्थान पर (जीवन- 
दशनः शब्द ग्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता दै । इसी विचार को श्राधार 
मानकर इस पुस्तक मं यह दिखाने का प्रयास किया गया हे, कि 
कथानकः कथोपकथनः जीवनदशंनः शैली, व्यक्तित्व एवं रंगमंच नायकं 
के मोलिक तत्व ह शरोर इनकी श्रवस्थिति मनोवैज्ञानिक हे तथा ये 
नायकं को सफलता प्रदान करने के श्रावश्यक साधन ह । 

कथानक के संवंधमं हमारी यह धारणा दै कि जीवित रंगम॑च 
भावों की तलछछठ पर जीवित नहीं रह सकती । उसे जीवन मे च्रास्था 
रखनी होगी । यद्यपि जीवन गतिशील दै- कलाकार उसके साथ 
दोड़ नदीं सकता, तथापि च्रपनी चयन श्रौर कल्पना शक्ति का उसे 
उपयोग करना ग्रनिवायं है तभी वह मानव को पकड़ सकेगा श्रौर 
उसे पाशववर्ती वंधनों से मुक्त करके उसके वास्तविक व्यक्तित्व को प्रकर 
कर सकेगा । रूपांतरित जीवन को पकड़कर केवल उसके वाह्य स्वरूप 
को चित्रित कर देनेसेश्रांतरिक व्याति प्रकाश मेन श्रायेगी। ग्रतः 
बिना मनोविज्ञान का खारा लिए मावना््राो को ग्टोलना कठिन है, 
क्यो किं केवल वाह्य क्रियार्रो कै च्राधार पर मानव का वास्तविकं चरित्र 
नहीं प्रा्त हो सकता श्रौर फिर मानव जीवन सरल रेखा नहीं है, उसमें 
श्रनेक उमार शरोर खाद्यं है । इन्दी विषरमताश्रों का नायककार 
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अध्ययन करता है तथा देशकाल श्रौर वातावरण के श्रनुकूल उन 
प्रकट करता है । किन्तु कुं समस्याए' एेसी ह, जो सहजात प्रव्रचियों 
दवारा उद्भूत होने के कारण सार्वकालिक ग्रोर सा्वभोमिक है। ये 
योन तथा श्रात्मरक्षा संधी प्रृक्तियोँ । प्रकृति की पुकार होने के 
कारण ये प्रत्र्तियाँ श्रादिम कालसे चली श्रा रही है श्रौर सभ्यता के 
साथ-साथ श्रनेक तोडमरोड खाती हुई श्राज भी सभ्यता के गहन 
्रावरण से छिपी रहकर भी ये पूववत्‌ वतमान ह । प्रमुखतः ये दी दो 
एेसी प्डृत्तियांँ है जिन्ह ऊ्ज॑स्वित करना दही नाटककार, कलाकार 
श्रथवा साहित्यकार का उदेश्य दे । 

मानवीय जीवन का जीवित मानव द्वारा श्रमिनय कराने की क्षमता 
नाय्कमेंदही है श्रतः जीवन को ्रत्यंत निकट से स्पशं करने के कारण 
नाटककार का उत्तरदायित्व श्रन्य साहित्यकार की श्रपे्ता श्रधिक 
गुरुतर हो जाता है। इस दृष्टि से उसकी रचना को सर्वो्करष्ट तथा 
मनमोहक होना चादिए । मनमोहकता ही प्रक्तक को श्राकर्षित करती 
है, तन्मयीमूत करती है तथा प्राचीन सिद्धति के श्रनुरूप रस निष्पत्ति 
श्मथवा च्र्वाचीन सिद्धांत के श्रनुकूल च्रात्मविभोरता को पूं रूप से 
उत्पन्न करने मे समथं होती है । यदी वहं श्रवस्था दै, जव प्रक्तक श्रपने 
श्रापको भूलकर स्वयं नाटक का पात्र बनकर श्रपनी श्रात्मा को 
टोलने लगता दै। ग्रतः नाटक में संघं निरूपण श्रावश्यक 
हो जाता है; क्योकिं उसी से नाटकीय घातं प्रव्याधातेो, इन्द्रौ 
शरोर जीवन का वास्तविक रूप हृदयपटल पर प्रहरण कर सकते ह । 
इसके श्रतिरिक्त नाटक को श्रात्मा की रक्ता, विकास, संबद्धन एवं 
चरमसीमा प्राति के लिये रंगमंच, दृश्यादि बाह्योपकरण की भी 
श्रावश्यकता है । यद्यपि चलचित्र के विकास ने नाटक को काफी 
्राघात पर्हुचाया है, तथापि नाटक के सुखद भावी जीवन की च्राशा 
हे शरोर इधर जनता की श्रभिखचि भी नायकौ की श्रोर बद्‌ रदी है । 

वस्तुतः रखानुभूति के लिये सौँदर्यामिव्यक्ति श्रावश्यक दै श्रोर 
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सौँदर्यप्रदर्शन. तथा चलचित्र दो भिन्न वस्व॒ ह) च्राघुनिक युगः 
म हमने बहुत कुदं सहन श्रौर मनन किया दै । नाटककार कीः 
तरनत श्रनुभूतियोँ एं भावराशि नाटक के लिये उस्न्न हों चुकी दै 
विपरीत इसके व्यापक कतेत्र तथा समस्त वैज्ञानिक. साधन संपन्न होकर 
भी चलचित्र निर्माता, प्रसिद्ध चलचित्र स्टरडियो संचालक श्रार० डी° 
चेक के शब्दो मे यह सोचता दै--केवल एक विचार हमारे मस्तिष्कः 
मे दौड़ता रहता है कि क्या -जनता उचित मूल्य देगी ११ एेसीः 
श्रवस्थिति मे चलचित्र मे कलात्मकता की कल्पना संभव नहीं दै । 
कित मानव तो कलाप्रेमी है, च्रतः यदि उसे जीवन के. नूतन ध्र॑शोः 
का चिव्रण॒ मिलता रदे तो वह कदापि नाटकसाहित्य से उदासीन न 
रहेगा । जीवन श्र्तय भण्डार है--गतिशील एवं वैभवपूं । 

हमारा नाय्यसादहित्य युरोपीय नाश्यसाहित्य की भोति विकसित 
न हो सका; उसका कारण यह है किं पुनरुत्थान काल ( ६बीं शती ) 
मे नाटककार परंपरा निर्वाह के चकर में तथा प्राचीन मतौको दीः 
नाटक का श्रादशं सिद्धांत मान प्रे्तकं के मनोभावं को विस्प्रेत कर 
वैठे ये। उन्दोने.यह नदीं सममा था कि मानव मनो्रत्तियो काः 
प्रतीक दै श्रर उसकी कुछ स्वाभाविक इच्छाए तथा प्रेरणाणे' दै एवं 
चरिवचि्रण दी श्राधुनिक नायकौ का. जीवन. दै। संभवतः यहीं 
कारण था-किं वे व्यक्तिवैचित्य को पाश्चात्य देश को देन समभ च्रंगीकारः 
करते को प्रस्तुत न ये श्रोर उसे साधारणीकरण मे वाधक समते ये । 
किंतु व्यक्तिवेचिच्य ही चमत्कार श्रौर कुतूहल को जन्म देता है।: 
श्रसाधारण. की शरोर श्राक्रष्ट होना मानव की सहज प्रकृति दै- वहः 
उसकी ऋ्रसाधारणता के रहस्य को जानने के लिये व्याकुल हो उठताः 
है त्रतएव इस दशा मे नाटककार का यह धमं -हो जाता. दै किं मानव- 
के गुणावगुण को परखे, परिस्थितियो को . निरखे श्रौर त क्रिया 





9--ए० निकल दवारा उदाटृत--सिनेमा, एड धिये" । : : 


4 निष्कं 


प्रतिक्रिया के ग्रनुपात मे चरित्रिनिर्माण करे । वस्तुतः क्रियाप्रतिक्रिया 
के श्रनुपातमेंश्रंतर लाना ही चसत्रि का क्रमिक विकास दै। इसी 
प्रकार कथोपकथन मं भी एेसे शब्दौ का प्रयोग दोना श्रावश्यक दै, 
जिनके द्वारा व्यक्तित्वविकास स्वतः हो जाय । ग्रतः विना मानव- 
मनोविज्ञान की ग्रोर उन्मुख हुए यह जानना श्रसंमव होगा । इसलिये 
नाटकीय तत्वो' का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण श्रौर च्रावश्यक हो जाता 
दे। श्रभीतक तो हम द्वेषपूणं स्पर्धा से जजैरित दोकर चलचित्र से 
वास्तविक सत्र में द्वद करते र्टः यह न समा कि प्रक्रति के श्रनंत 
प्रसार को बह श्रपने साधनो द्वारा श्रधिकरृत कर चुका है। इसलिये 
भी नाटक को सफल वनाने के लिये मनोवैज्ञानिक श्राधार पर जानना 
पड़ेगा कि प्ेत्तक की प्रबरचियो काश्राग्रह किंस शरोर है। सचतो 
यह दै किं जिस तथ्य को वह द्रंटरहादै वहन तो षयनाश्रो तथा 
परिस्थितियो' का वास्तविक निरूपण है शओरौर न उसका यथावत्‌ चिच 
ही । वह चाहता है सत्यारूढ होना, जिखका साधन दै गुरुतर भावों 


का स्पष्टीकरण । 

इस पुस्तिका द्वारा हमारा प्रयास केवल इतना है किं नाटक प्रणयन 
श्रबुध हाथों से होना ठीक नहीं दै। कलाकार यदि देवता नदीं तो 
श्रादशशं मनुष्य तो श्रवश्य दै। वह खष्टिकर्ता है| च्रतः उसे यह 
जानना श्रावश्यक दै किं जव हृदय का मस्तिष्कः मनोविज्ञान; सृष््म 
पर्यवेक्तण शक्ति एवं जीवन के साथ संपकंहो जाता है तमी कला 
का भ्यरूप दृष्टिगत होता दै श्रौर तभी वह मानव तथा विश्व का 
कल्याण करती दै किंतु इसके लिये नाटककार को जीवन का, मानव 
का उसके मावो का एवं मनोवेज्ञानिक च्रवस्थाश्रो का ग्रध्ययन करना 


 च्रावश्यक हे । कोई मी नाटककार नाटकसज॑न में तरव मनोविज्ञान कौ ` 


उपेच्ता नहीं कर सकता क्योकि जीवन के मूल मे प्रवृियो का प्रमुख 
स्थान है । इस पुस्तिका द्वारा इस श्रोर ईगित करते का प्रयासः 


किया गया है । 
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